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.... . _.  जीवन-चरित्रि 
“भहात्मा पलटूदासजो (पलट्टू साहिब) के जीवन-चरित्न के हम वहुत दिनों से खोज 
में हैं परन्तु कहीं से पूरा हाल आज तक नहीं मिला यद्यपि कितने ही ग्रन्थ देखे गये और 
देश देशान्तर के साधुओं, विद्वानों और निज पलटूपंथी महन्तों से दरियाफ्त किया गया ॥ 
पलटूदासजी के सगे भाई और परम भक्त पलंट्प्रसाद ने (जिनका संसारी नाम कुछ /और 
ही था) अपनी “भजनावली ' नामक पुस्तक में थोड़ा सा हाल लिखा है जिससे निश्चय 
होता है कि पलटू साहिब ने नगपुरजलालपुर गांव में एक काँदू बनिया के कुल में जन्म 
लिया जिसे “मजनावली” में नंगाजलालपुर के नाम से लिखा है । यह गाँव फैजाबाद के 
जिले में आजमगढ़ के पच्छिम सीमा से मिला हुआ है, नंगाजलालपुर नाम का कोई गांव 
आजमगढ़ या फैजाबाद के जिले में नहीं है । यहीं उनके पुरोहित गोबिदजी महाराज रहते 
थे और दोनों ने बाबा जानकीदास नामक साध से उपदेश लिया था, पर उनकी शांति 
नहीं हुई इस लिये सार वस्तु की खोज में दोनों निकले | गोबिदजी जगन्नाथपुरी को जाते 
थे कि रास्ते में भीखा साहिब के दर्शन मिले जिनसे गुप्त भेद प्राप्त हुआ। तब गोबिदजी 
पलटू साहिब के पास लौट कर आये और उनसे सार वैस्तु का उपदेश लेकर पलटू 
साहिब ने उन्हें गुरु धारन किया । 
* भजनावली के तीन दोहे यहां लिखे जाते हैं :-- 
नंगाजलालपुर जन्म भयो हैं, बसे अवध के खोर । 
कहैँ पलटूपरंसाद हो, भयो जक्त में सोर ॥ 
है. चार बश्न को मेटि के, भक्ति चलाई मूल। 
क् गुरु गोबिद के बाग में, : पलट्ट फूले-फूल ॥ 
कं सहर जलालपुर मूड़ मुड़ाया, अवध तुड़ा करधनियां । 
सहज करें व्योपार घट में, पलट निगुन बनियाँ ॥ 

_._._- फलट्टू साहिब उन्नीसवें शतक विक्रमीय में वत्तमान थे--अवध के नौबाब शुजाउ- 
हौला और हिन्दुस्तान के बादशाह शाह आलम इनके समकालीन थे, जिनको हुए डेढ़सौ 
बरस का जमाना बीता । यह महात्मा सदा-गृहस्थ आश्रम में रहे और इनके वंश के लोग 
अब तक नंगापुरजलालपुर के गांव में मौजूद हैं । 

* पलटू साहिब बहुत:कालः तक फैजाबाद के अयोध्या नगर में विराजमान थें जहां 
उन्होंने अपना सतसंग खड़ा किया और अपने उपदेश से अनेक जीवों को चिताया । इसी 
स्थान परः उन्होंने शरीर त्याग किया और वहां उनकी समाधि और संगत अब तक मौजूद 
है। और जगहों में भी इन महात्मा के अनुयाइयों की संगत हैं और पलटूपंथी साधू और 
गृहस्थ तो थोड़े बहुत भारतवर्ष के हर विभाग में पाये जाते हैं । 

पलट साहिब की प्रचंड महिमा और कीर्ति को देखकर अयोध्या और आस पास के 
अखाड़ों के बैरागियों. के चित्त में बड़ी जलन और ईर्षा पैदा हुई जिसका इशारा/पंलटू 
साहिब ने अपनी बानी में भी जगह-जगह पर किया है । कहते हैं कि यह ईर्षा इतनी बंढ़ी 
कि इन दुष्टों ने गुट करके पलटू साहिब को जीते जी जला दिया परन्तु उसी समय और 
उसी देह से वह जगन्नाथपुरी में प्रगट. हुए अ २ तत्काल ही फिर लुप्त हो गये । 
इसके प्रमाण में यह साखी दी हुई है : -- 
अवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ। 
जगन्नाथ की गोद में, पलट्टू सूते जाइ ॥ 
इनके बहुत से चमत्कार और मोजजे मुर्दों के जिलाने इत्यादि के प्रसिद्ध हैं जिनके 
यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है । 4 
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सरबंगी कोउ एक है 
परस्वारथ के कारने 
धुत आने जो 
नाव मिली केवट 
धुबिया फिर मर 
साहिब वहीं फकीर 
रैयत कौन कहावै 
जग खोीजे तो 

नाम नाम सब 
लहना है सतनाम 
मीठ बहुत सतनाम 
संत सनेही नाम 
बा 

ताम परताप 
देखो नाम ताप 
हाथी घोड़ा खाक 
हाथ जोरि 

अदल होइ 

देत लेत हैं 

बड़ा होय तेहि 
सीत्तल चन्दन 

संत बराबर 

राम समीपी 

संत सासना 

संतन के सिर 
तीन लोक से 
फाका जिकर 
कबही फाका 

साघ महातम 

हरि हरिजन 

हरि अपनो 

काम क्रोध जिन 
ना काह से 
रा पीसै राँड 
7र दुख का रन 
बिस्वा किये 

हवा' हिरिस 

जौ लगि फाटै 
क्या सोवे तू 

खेलु सिताबी 

ते क्‍यों गफलत 
गरमै गरमे 

सुर नर मुनि 
चोला भया 

धूआं का धोौरेहरा 
यही दिदारी दार 
आग लगी लंका 
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पलट साहिब की बानी भाग १ 
( कृडलिया ) 


* - ॥। गुरुदेव ॥ 


( १ ) न्‍ ह 
पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस ॥- 
पूजे मन की आस पिया को देय मिलाई॥ 
छूटा सब जंजाल बहुत सुख हम ने पाई॥ 
देखा पिय का रूप फिरा अहिबात) हमारा। 
बहुत दिनन को रॉँड माँग भर सेंदर धारा॥ 
सासु ननद को मारि अदल में दिहा चलाई। 
उन के चले न जोर पिया को मेंहि स॒हाई॥ 
पिय जो बस में भये पिया को जादू कीन्‍्हा । 
ऐसी लागी नेह पिया तब मोको चीन्‍न्हा ॥ 

. प्रसाद पिया को पाय के मिले गुरु पलटूदास । 
पूरा सतगुरु मिले जो पूजे मन की आस ॥ 

(०२८) 


-सतगणुरु सिकलीगर मिलें तब छुंटे पुराना दाग ॥ 
छुटे पुराना दाग गड़ा मन सुरचा माहीं | 
सतगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नाहीं॥ 
काँवाँ लेबे जोंग तेग' को मले बनाई। 
जोहर देय निकार सुरत को रंद चलाई ॥ 
सब्द मस्कला करे ज्ञान का कुरंड' लगावे। 
जोग जुगत से मले दाग तब मन का जावे ॥ 
पलट सेफ” को साफ करि बाढ़ धरे बैराग। 
सतगुरु सिकलीगर मिलें तब छुटे पुराना दाग ॥ 
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(१) सुहाग । (२) माया और बासना । (३) एक तरह का पत्थर जो सिकल 
करने के काम में आता है। (४) तलवार । 














! कंडलिया 

क्‍ ३ (0 38 8030 3५ 

सरबंगी कोउ एक हे राखे सब की लाज॥ 
रखें सब की लाज काज वो सब के गादवें। 
अंधा पंगुल  लूल सबन को उंगर बतावें॥ 
मारि पीटि संसार सभन को राह चलावें। 
उनकी मारी खाई भेष सब रोटी पावें ॥ 
बड़े बहादुर मंद भेष का परदा खराखें। 


सुनि के बचन कोर संत जन जनि कोऊ भाखें ॥ 


पलट जो कोउ संत है सब हमरे सिर्ताज। 


सरबंगी कोउ एक है राखे सब की लाज ॥ 
! 


ट (7४ द क्‍ 
पर स्वास्थ के कारने संत लिया ओऔतार॥ 
संत लिया औतार जगत को राह चलावें। 


250. ., २ 

भक्ति करे उपदेस ज्ञान दे नाम सुनावे॥ 
_ प्रीत बढ़ावें जक्त में धरनी पर ढोलें। 
कितनों कहे कठोर बचन बे अम्नत बोलें॥ 
उनको क्‍या हे चाह सहत हैं दुख पनेरा। 
जिव ताश्न के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा ॥ 
पलट सतगुरु पाय के दास भया निखार । 
पर खारथ के कारने संत लिया ओतार ॥ 

( 


५) 
धुन आने जो गगन की सो मेश गुरुदेव ॥ 


प्तो मेरा गुरुदेव सेवा में करिहों वा की। 
सब्द में है गलतान” अवस्था ऐसी जा की || 
निस दिन दसा अरूद लगे ना भूख पियासा । 


ज्ञान भूमि के बीच चलत हे उलदी स्वासा ॥. 


(१ ) लोटपोट, मस्त | 











| .. पैलेट साहिब की बानी भाग-- १ 
तुस्या सेती अतीत सोधि फिर सहज समांधी । 
भजन तेल की धार साधना निमल साथी ॥ 
पलट तन मन वारिये मिले जो ऐसा कोठ। 
धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव ॥ ) 
द (४ ६४॥ 20000 
नाव मिली केवट नहीं केसे उतरे पार॥ 
केसे उतरे पार पिथिक बिख्वास ने आबे। 
लगे नहीं बैशग यार केसे के. पावे॥ 
मन में धरे न ज्ञान नहीं सतसंगति रहनी। 
बात करे नहिं कान प्रीति बिन जैसे कहनो ॥! 
छूटि डगमगी नाहि संत को बचन न माने । 
मूरवतजे बिबेक चतुई अपनी आने॥ 
 पलटू सतगुरु सब्द का तनिक न करे विचार । 
नाव मिली केवट नहीं केसे उतरे पार॥ 
क्‍ क्‍ स्‍ 


(2 200/) 020 
_ घुब्िया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय ॥ 
चादर लीजे धोय मैल है बहुत समानी । 
चल सतगुरु के घाट भरा जह निर्मल पानी ॥ 
. चादर भई पुशनि दिनों दिन बार न कीजे। ] 
_ सतसंगत में सौंद ज्ञान का साबुन, दीजे॥ 
छूटे कलमल दाग नाम का .कलप लगाने। 
चलिये चादर ओहि बहुर नहिं भवजल आवे॥ 
पलट ऐसा कीजिये मन नंहिें मेला होय । . 
धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजे घोय ॥ 


(८ व 
साहिब वही फकीर है जो कोई पहुँचा होय॥ 
जो कोइ पहुँचा होय न्‌र का छतन्र बिणजे। 
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द कंडलियाँ क्‍ 
सबंर तखत पर बेठि तूर अठपहरा बाजे॥ 
तम्बू है असमान जमीं का फरस बिछाया। 


छिमा किया छिड़काव खुसी का सुस्क लगाया ॥ 


नाम खजाना भरा जिकिर का नेजा चलता। 
साहिब चोकोदार देखि इबलीसहूँ! टरता ॥ 


: पलट दुनिया दीन में उनसे बा न कोय। 


साहिब वही फकीर है जो कोइ पहुँच होय ॥ 


रैयेत कोन कहावे घर घर हाकिम होय ॥ 
घर हाकिम होय अदल फिर कोन चलावै। 


सब न/यक होह जाय बेल फिर कोन लदाबै॥ 


गदहा चले हर बेल कोन फिर बेसहे तुरकीः 


मिले कूृप में मुक्ति गंग को देवे बुढ़की॥ 
| व छुए होइ कनक पारस की रहे न इच्छा। 
| घर घर सम्पति होह कोन फिरि माँगे भिच्छा ॥ 
पलट तेसे संत हें भेष बनाबे कोय। 


रैयत कोन कहाबे घर घर हाकिमः होय ॥ 
( १० ) 


जग खीमके तो का भया रीके सतगुरु संत॥ 
रीके संतगुरु सेत आस कुछ जग की नाहीं। 


एक द्वार को छोड़ और ना माँगन जाही ॥ 


जिउ मेरो बरु, जाय जन्म बरु जाय नसाई। 
करों न दूसर आस संत की करों दुहाई॥ 
तीन लोक रिसियांय सकल सुर नर ओर नारी । 
मोर न बॉक बार पठंगा पाया भारी॥ 











_  पलट्ू सब रोबे पढ़ा मोर भया सलतंत। 
(१) शैतान भो । (२) घोड़ा मोल ले । (३) रुष्ट हो । 
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५ 


. पलट साहिब को बानी भाग-- , 


जग खीकैे तो का भया रीकै संतंगुरु संत। 


॥ नाम ॥ क्‍ 
(000 5») 


नाम नाम सब कहते है नाम न पाया कोय ॥ 
नाम न पाया कोय नाम की गति है न्यारी। 
वही सकस' को मिले जिन्होंने आसा मारी॥ 
हों को करे खमोस होस ना तन को राखे। 
गगन गुफा 'के बोंच पियांला प्रेम का चाखे॥ 
बिसरे भूख पियास जाय मन रंग में लागे। 
पाँच पच्रीस रहे वार संग में सोऊ भागे॥ 
आपुद रहे अकेल बोले बहु मीठी बानी ॥ 
सुनते अब वह बने कहा में कहों बखानी॥ 
पलेटू गुरु परताप तें रहे जगत में सोय । 
नाम नाम सब कहते है नाम न पाया कोय ॥ 


( १२८) 
लहना है सतनाम का जो चाहे सो लेय ॥ 
जो चाहै सो. लेय जायगी लूट ओराई। 
तुम का लुटठिहों यार गाँव जब दहिहे' लाईं॥ 
ताके कहा, गँवार मोट भर बाँध सिताबी । 
लूट में देरी करे ताहि की होय खराबी ॥ 
बहुरि न ऐसा दाँव नहों फिर मालुष होना। 
क्या ताके तू अझाढ़ हाथ से जाता सोना ॥ 
पलट में उत्‌न भयां मोर दोस जिन देय । 
लहना है सतनाम 807 जो चाहे सो लेय | 


मीठ बहुत सतनाम है पियत निकारे जान ॥ 


पियत निकारै जाने मरे की करें यार 








(१) आदमी । (२) खतम । (३) जलावैगा । 





। 
कडलियां 


सो वहं प्याला पिये सीस को: धरे उतारी ॥ 
“आँख मँँदि के पिये जियेन की आसा त्यागे 
फिरि वह हो वे अमर सुए पर डहॉ5ठ के जाग ॥| 
॥हरि से वे हैं बढ़े पियो जिन हरि रस जाईं। 
| ब्रद्मा विस्‍स्तु सहेस पियत के रहे ठेगाई।॥ 
 पलट्ू मेरे बचन को ले जिक्नासु मान। 


मीठ बहुत संतनाम ट पियत निकारे जान ॥ 
१४ .) 


संत सनेहीं नाम है नाप्म सनेही संत। 
नाम सनेही संत नाम को वहीं मिलावें॥ 
वे हैं वाकिफकार मिलन की राह. बतावें। 
. जप तप तीर्थ बर्त करे बहुतेरा  कोई॥ 
: -बिना वसीला संत नाम से मेंट न होई 
कोटिन करे उपाय भटक सगरो'" से आवे॥ 
संत दवारे जाय नाम को घर तब पावे। 
पलट यह है प्रान पर आदि सेती ओ अंत ॥ 


संत सनेही नाम है नाम सनेहीं संत। 
(99५) 


दीपक बारा नाम का महल भया उजियार॥ 
महल भया उजियार नाम का तेज बिरशाजा। 
सब्द किया परकास मानसर”' ऊपर छाजा॥ 
दसो दिसा भई सुझ बुछ भह निर्मल साची। 
छुटी कुमति की गाँठि सुमति परगठ होय नाच ॥! 
होत छतीसो राग दाग तिगन का छूट । 
पूरन प्रगटे भाग करम॑ का कलसा फूटा ॥ 
पलट अंधियारी मिठी बाती दीन्ही अर॥ 


(१) सब । (२) परे । (३) नाम पारब्नह्मांड के तालाब का । 





३ हैरती है। (२) पुल । (३) फौज, सेनो। (४) बच्दरों ने। 


. * पलट साहिब की बानी भाग--१ क्‍ ७ 
दीपक बारा नाम रा -महल भया उजियार॥ 
गर) 
नाम के २ परताप से भये गान के आन ॥ 
. भये गान के आन बढ़े के पाँव पह़ुगा। 
का बपुरा तिल तेल फूल संग बिकता महंगा॥ 
संत हैं बडे दयाल आप सम मो को कीन्हा। 
जैसे भूज़ी कीट सिच्छा कुब ऐसी दोन्‍्हा॥ 
शुई किहा समेर अजया गजग़ज चढह़ाई। - 
तुलसी होइगा रेंट् सरन की पैज बढ़ाई॥ 
पलट जातिन नीच में सब ओगुन को खान । 
नाम के रे परताप से भये आन के आन ॥ 


(00७00) । 
देखो नाम प्रताप सें सिला तिरी| जल बीच ॥ 
सिला तिरे जल बीच सेत' में कटको उतारी। 
“नामहिं के परताप बानरन” लंका जारी॥ 
नामहिं के परताप जहर -मीरा ने. खाई। 
नामहिं के परताप बालक पहलाद बचाई ॥ 
पलट हरि जस ना सुने ता को कहिये नीच । 
देखो नाम प्रताप से सिला तिरे जल बीच ॥ 


(0 62! (22000 
हाथी घोश खाक है कहे स॒ने सो खाक ॥ - 
कहे स॒ने सों खाक खाक है मुलुक खजाना। ' 
जोरू बेटा खाक खाक जो साथे माना॥ ' 
महल अठारी खाक “खाक है बाग वगचा।, 
मेत सपेदी खाक खाक है हुकका नेचा॥ 
साल दसाला खाक खाक मोतिन के माला। " 
नौबतखाना खाक खाक है ससुरा साला॥ 














पे न्‍ कंडलिया : 


पलट जन्ञाम खुदाय का यहीं सदा है पाक। 


हाथी घोड़ा खाक हे कहे सुने सो खाक ॥ 
ही) 


हाथ जोरि आगे मिले ले ले भेट अमीर ॥ 
हि हा ले ले भेट अमीर नाप्म का तेज बिराजा। 
(00) ब कोउ रगरे नाक आइ के परजा राजा॥ , 
क्‍ '. सकलदार' में नहों नीच फिर जाति हमारी । 
गोड़ घोय पट करम बरन पींबे ले चारी ॥१ 
बिन लसकर बिन फोज सुलुक में फिरी दुह्मई। 
जन महिमा पततामः आपु में सब्स बगई॥ 
सत्तनाम के लिहे से पलद भया गंभीर । 
. हाथ जोरि आगे मिले ले ले 'भेट अमीर ॥ 
॥ सामर्थ ॥ 
04 ॥(/0९०४३) 
अदल होह वैकृएठ में सब कोइ पावे सुक्‍्ख॥ 
सब कोह पावे सुक्‍्ख अमल है तेज तुम्हारा । 
भोसागर के बीच लगे ना उतरत बारा॥ 
लेह 'तुम्हागो नाम ताहि को बार न बॉके । 
खुले-बंद' . वह जाई तनिक जमदूत न ताके॥ 
ब्रद्मा विसस्‍्तु महेस नाम स॒नि. उठे डेराई। 
तीनि लोक के बीच फिर ना आन दुहाई॥ 
लट . तेरी स्ाहिबी जीव न पावे हक्‍्ख 
अदल होह बैकुएठ में सब कोइ पावे सुक्‍ख-॥ 


" देत लेत हैं / आपूही पलट पलट सोर॥ 
| पलट पलट सोर राम की ऐसी इच्छा। 


( १ ) खबसूरत । . ( २) छही कर्म्म वले और चारो बरत के लोग चरनामृत 
लेकर पीते हैं । ( ३.) प्रचंड । ( ४ ) बिना रोक टोक के । 
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कोडीः घरः में: नाहिंः झाणु में माँगों-भिच्छा ॥ 
राई. परबत करे करें परत को राइ। 
अदना के सिर छत्र पैज की करूँ बढ़ाई] | 
लीला अंगम अपार सकते पघर्ट अंतरजामी> 
खवाँहिं खिलावहिं शर्म - देंहि हम को बंदनामीओ , 
हम सो भया न होयगा सौंहिब करता मोर 
देत लेते हैं आपुहीं पलट पलट सोर॥ | 


॥४संत और साध ॥ 5. 99| 





. नो 
! | सन प् 


बहा होय. तेहि. पूजिये संतन किया. बिचार ॥ 
संतन किया - विचार ज्ञान का दीपक लीन्हा.। 
देवता तेंतिस कोट नजर में सब को चीन्हा ॥ 
सबका खंडन किया खोजि के४तीनि तिकासत] 


. तीनों में “दुह-सही मुक्ति, का एक: ढ्वारा # 
: हरिफ़्को; लिया निकारि;बहुर तिनः मंत्र बिल्वागा;) 
हरि हैं शुंत्र के बीच संत -हैं गुन से न्याय ॥| 
पल प्रथमे -- संत जन दूजे हैं: करतार4 
बढ़ा: होय; तेहि प्रूजिये मत किया _ बिचार ॥ 

५ 


ष्ण्फ 


सीत॑ल चन्दन चन्द्रमा .तेसे सीतेल संत 
वैसे सीतल -संतेः जगत की ताप बुभाओ ! 
जो कीइ आवबे जरत हे मुख बचन | ॥ ५ 
मा 'ना. जात 
23० हा न बच क़ो करते पानो ॥। 
एहन#वलन सुसकान जीन को सुगंध लग़ाव- 
६ वतन तप मिट जाय संत के देसन.. पावे ॥। 
पलट ज्वाला उदर की रहे न। मिटे तुरंत३- 


+ अन्‍ऊ केयकिक+-न 3००" के >> पपक-नन्र, कली, 





१० ४ ह कडलिया 
सीतल चन्दन चन्द्रमां का सीतल+ संत-॥ 

|) ( 
संत बराबर कोमल दसर को चित: नाहि ॥ 
दू्सर को चित नाहि करें सब ही पर दाया-। 
हित अनहित सब एक असुभ सुभ हाथ बनाया-॥ 
कोमल कुसुमी चाह नहीं. सुपने. में दषन-। 
देखें परहित लागि प्रम रस चूखें ऊखनः३ ॥ 
मिलनसार मुसकान बचन झद बोली मीठी। 
पुलकित सीतल गात सुभग रतनारी दीठी'॥ 
पलट कोनो कछु कहे तनिकों नो अकुताहिं। 
संत बराबर कोमल दूसर को चित. नाहिं॥ 


» रामः समीषी संत हैं वे जो करें सो होय॥ 
वे जो करें सो होय हुकुम में उन के साहिब। 
. संत कहें सो करें राम नो करते बरायब*॥ 
' ग़म के घर के बीच काम सब संते करते॥ 
: देवता तेंतिस कोट संत से -सबहींः हरते॥ 
_ शाई परत करें करे. परत को राई। 
_राम- के घर के बीच फिरित है संत दहाई॥ 
, पलट घर में राम के और न करता कोय। 
« ग़म समीषपी संत हें वे जो करे सो होय ॥ 


रद) 
संत सासना सहत हैं जेसे सहत कपास ॥ 
जसे सहत कपांस नाय चरखा में ओटे। 
रूई धर जब तुमे हाथ से: दोऊ निभोटै॥ 


( १ ) कुसुम फूल के समान वृत्ति जो बड़ा नाजुक होता है। ( २ ) ग्न्न चूसे। 
( ३ ) दृष्टि । (४ ) खिलाफ,। 


पलटू साहिब कीं बानी भाग- ६ पृपृ 


रोम रोम अलगाय पकरि के धुनिया धूनी। 
पिउनी” नह दे कात सूत ले जुलहा बूनी ॥ 
धोबी भर्टी पर धरी कुन्दीगर मेंगरी मारी! 
दरजी टुक टुक फारि जोरि के किया तयारी॥ 
पर-खारथ के. कारने दुख सहे पलटूदास। 
संत सासनां सहत हैं जेसे सहंत कपास ॥ 


संतन! के सिर ताज हे-सोई संत होह जाय ॥ 
सोई संते होइ जाय रहे जो ऐसी. रहनीं। 
मुख से बोले साच करे कछु उज्जल करनी ॥ 
एक . भरोसा करे नहीं काह से माँगे। 
मन में करे संतोष तनिक ना कबक्‍हूँ लागे॥ ' 
भली बुरी कोउ कहे ताहि सुन नहिं मन मा । 
आठ पहर दिन रात नाम की चरचां राखे॥ 
पलट रहे गरीब होय भूखे को दे खाया ' 
संतन के सिर ताज हे सोई संत होह जाय॥ 


( 
तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल ॥ 
उनें। सैतन । की चाल करम से रहते . न्‍्यारे। 
लोभ मोह हंकार ताहि की गरदन मारे 
काम क्रोध कछु नाहि लगे ना भूख पियासा । 
जियत मितंक रहें करे ना जग को आसां॥ 
ऋषि सिद्धि को देख देत हैं खाक चलाईं। 
 मोया से निववित भजन की करें बह़ाई॥ 
सभे चबैना काल का पलट उन्हें न काल । 
तीन लोक से जुदा हे उन संतन की चाल॥ ... 
(१) रुई की मोटी बत्ती जिस से सूत निकालते हैं। (२) नाखन। (३) रोस करे ॥ | 





पर » कंडलिया/ 


( 
फार्का जिकर. किनात'. ये तीनों बात: जगीर ॥ 
नों बात जगीर खुसी की कफनी.. डारै। 
दिल को करे कुसाद' आई भी..रोजी यर ॥ 
इबादता दिन रात याद में अपनी ,.रहना । 
खुदी ,खूब को -खोइ जनाजा' जियते करना ॥ 
. सीकन्दर ओर गदा* दोऊ को एके जाने । 
तब पावेै टुक नसा फना' का प्याला छाने ॥ 
पल॑ंद मस्त! जो हाल में तिसका नाम फकोर॥ 


. फाकाः जिकर - कि गछ ये तीनों. बात जगीर ॥ 
३० ) 


कबही _ फाका... फकर हैं. कबही.. लाख. करोर ॥ 
कबही... लाख करोर गमी. सादी . कछु -नाहीं 
ज्यों ..खाली त्यों भरा. .सबुर है मन के माहों ॥ 
कही, फूलन, सेज हाथी - की. है अंसवारी-॥ 
सोवै आुइ पियादे मंजिल. शुजारी.॥ 
कबही मंलमल जरी ओढ़ते साल -दुसाला। 
कबही ताप ःज्ाग आड़े रहते, खगड़ाला-॥ 
पल०६ वहं। यह एक: हैं. परालब्ध- नाह जोरू॥ .. 
कबही7 फाका: फ हे ः कबेही लाखाकरोर॥ 


भाव. महातम॑ बढ़ा है जेस्तों. हरि यस; होय॥ 
जेसो हरि यूस होगे ता को गदन कोजे । 
तन मन धन संप्र वारि. चरन पर. तेकरे दीज़े-॥ 
नाम से -उतपति: शाम आनाम* _समाने । 


0 हर समिसन और: संतोीष-। (7२ /हह्लर ( ३ )आराधनो-। ( ४ ) 
र्थी ला रदे के ले जाने की । ( * )सिकन्दरः बादशाह और्र भिखारी । (६ ) 
. मौत ॥ (/७)) अनामी घदफमें।। ब | 


. पलट साहिब को बानी भाग--१ _ &» ह १२ 
, सेब से। बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने ॥ 
संत बोलते ः बह्मय . चरन “के पिये... पखारन । 
बड़ा "महापरसाद ।सोत संतना कर बोड़न ॥ 
पलट संत न होवते नाम न जानत _ कोय । 
॥ ३६८ 0 ै 
साध मंहातमः बढ़ा है. जेतों हरिं यस होय ॥ 
ष ॥ भक्त जने ॥। * | 
« हरि हरिजन को दुइ कहे सो नर-नरके जाय ॥) 
* सो नर करके जाय हरिजन हरि अंतर ताहीं।) * 
' फूलन में ज्यों बास रहें हरि हरिजन माहीं॥ 
संत रूप अवतार आप हरि धरि के आये। “ 
भक्ति करे उपदेस, जगत. को राह चलाये॥| 
ओर - धरे अवतार रहे. निंगुन संजुक्ता। : 
संत रूप जब धरे रहे निर्गुन से आुक्ता॥ 
पलट हरि नारू सेती बहुत कहा' समुकाय!। 
/ हरि हस्जिन को दी कहे सो नर नरके जाय ॥ 
+ रे३ 


 ॑ॉट न 0 को: 
हरि अंपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥ 

जन की सहो न जाय दर्बासा की क्या गत कौन्हा' ! 

भुवन चतुदस फिरि समभे दुस्याय जो दोन्‍्हा॥ 

- पाहि पाहि करि परे .जबे हारे चरनन जाई। 

तब हरि दोन्‍्ह जवाब मोर बस नाह झुसा३ ॥ 

मोर दोह करि बचें करों जन द्वोहक नासा । 

( . (ै) दुर्बासा ) दुर्बासा ऋषि ने भक्त शिरोमणि राजा। अंबरोक़ का प्रण तोड़ने को एकादशी 
व्रत के पारन के लिए द्वादशी का न्योता राजा का।माना । जब द्वादशी बीतने लगी और 
ऋषि जी न. आग्ेतो राजा ने ब्रतःका धर्म्म तिबाहने को ,शालिगराम का ज्नरणामृत 
लिया कि तु ! ऋषि जी पहुँचे ओर सराप देना चाहा । यह अनथ देख कर विष्णु ने 
सुदर्शन चक्र को उन | पर छोडा जिशक्ष' से /बचने को वह आप विष्णु-तक की शरण में गये 
लेकिन कोई उन्हें न बचा सका जब तक कि वह राजा अंबरोक की शरण में न आये । 


ह ५ 


ब्न््ट डे 


2०-ल 


० 


ग्न्ज्ज्जी 





१४.० 


» कंडलिया 


माफ करें अंबरीक -ब्रचोगे “तब दुर्वासा॥ 
* पलद द्रोही .संत कर - तिन्हें  सुद्सन- खाया. 


हरि अपनो अपमान सह जन की सही ना जाय ॥ 
) 


काम क्रोध जिन के नहीं लगे न सूख पियास ॥ 
लगे न. भूख पियास रहे तिरगुन से न्‍्यारा। 


लोभ मोह हंकार नींद की गन मारा ॥ 


सत्रु मित्र संब एक एक है राजा रंका। 


देख सुख जीवन मरन तनिक ना -ब्यापै संका॥ 


कंचन लोहा एक एक है गरमी पाला। 


अस्तुति निन्‍्दा एक एक है नगन दुसाला॥ 


पलट उन के दरस से होत पाप को नास। 


काम क्रोध जिन के नहीं लगे न भूख पियास ॥ 
। ( ३२५ ) 


ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोचीजा 
ना काह से रोच दोऊ- को इकं-रसं॑ जाना। 
बर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ॥ 
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा व्यागी। 


' हारि जोत कछु नाहि प्रीति इक हरि से लागी ॥ 


दुख सुख संपति बिपति भाव ना यहु से दूजा ॥ 
जो बाम्हन सो सुपर्चा दृष्टि सम की पूजां,॥ 


ना जियने की खुसी हे पलट मुए न सोच.। 
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच॥ 


॥ पाखंडी. ॥। 





* प्रिसता प्रीसै रॉँड 'री पिउ पिउ करें पुकार॥ 


(१) रूचि, प्यार । ( २) डोम । ( ३) बराबर । 


मम न--म)५++----ल्‍२4२७>«++ु मनन +-.<++++ तन 4 रन... 23). मााम»भक+»»»क+आा ५... नम जज. 


न 


पलटू साहिब की बानी भाग--१_ १५ 


पिउ पिउ करे पुकार जगत को प्रेम दिखाबै। 
कहवे कथा पुरान पिया को तनिक न॑ भावै॥॥ , 
खिन रोबे खिन हँसे ज्ञान की बात बतावे। 
आप न रीके भाँह: ओर को बेठि रिकावै॥ 
सुने न वा की बात तनिक जो अंतर जानी। , 
: चाहे भेटं पीव चले ना सुप्थ रहानी॥ 
पलट ऊपर से कहे भीतर भरा बिकार। . 


पिसना पीसे रॉँट री पिव पिव करें पुकाोर॥ 
(%२७४):) 


पर दुख कारन दुख सहे सन असंत है एक॥ 
सने असंत है एक काट के जल में सार-+ 
कँचे खेंचे- खाल उपर से मुँँगरा मारे॥ 
तेकर बटि के भाँजि भाँजि के बरते रसरा। 
'नर को बाँधे मुसुक बाँधते गठ ओर बछरा॥ 
अमंरजाल फिर होये बमकावे जलचर जाई। 
खग मझग जीवा जंतु तेही में बहुत बाई ॥ 
जिव॑ दे जिव संतावते' पलट उन की - टेक । 
पर दुख कारन दख सहे सन असंत है एक-॥ 


( ३८ ) 
विम्वा किये: सिगार हे बठी बीच बजार॥ 
बेठी बीच बजार नजारा: सब से मारः। 
वातें मीठी करें सभन की गाँठि निहारे॥ 
चोवा चंदन लाइ पहिरि के मंलमल खासा. । 
पंचमतारी भई करी ओरन की आसा॥ 
लेइ खसम को नाँव खसम से परिवे नाहीं.। 


(१) जल में रहने वाले जीव जन्तु। (२ ) दूसरे जीव को सताने- के निमित्त 
अपने जीव पर कष्ट सहते हैं। .- 


बम 
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कंडलिया 


बेचि बटन को नाँव समन को ठगि ठगि खाही ॥ 


पलटः तेकर बात है जेकरें एक भतार। 


'बिस्वा किये सिंगार हे बेठी बीच बजार॥ 


( ३६ ) 
हवा . हिरिस पलट लगी नाहक' भये। फकोर-॥ 


नाहक भयें फकीर पीर की : सेवा £ नाहीं। . 


अपने मगँह से बढ़े कहाव॑ सब से जाहीं,॥ 
धमधूसर होइ रहे बात में सब से लड़ते। 


लाम काफ" वो कहें इमान को नाहीं टरते-॥ 


हमहीं हें दखेसे! ओर ना दसर कोई 
सब को देहिं झुशाद यकीन, से ओकरे- होईप 


. मन सुरीद होवे नहीं आए कहांवे पौीरे। 
हवा हिर्सि पलट लगीं नोहैंक भये फकीर॥ 
( 


- जों-लगि फाटे फिकिर ना गई फकीरी खोय ॥ 


री 


गई फकीरी खोय लगी. है. मान -बड़ाई-। - 


मोर तोर में परा “ नाहि छूटी. दचिताई॥ 
दख सुख संपति बिपति सोच दोऊ की लागी 


जीवन की है चाह मरन की डेर नहिं त्यांगी॥ 


कोडी जिव के संग रेन दिन करे कलपना। 


दृष्ट' कहे दुख देह मित्र को जाने अपना ॥ 
पलट चिन्ता लगी है जनम गँवाये रोय॥ 


जों लगि फाटे फिकिर ना गई फकीरी खोय ॥ 


॥ चितावनी ॥। 

(४४१५०) 
क्या सोचे तू बावरी चाला जात बंसंत॥ 
चाला जात बसंत कंत ना घर में आये । 
(१) गाली देना । (२) सच्चे फकीर । (३) शत्रु .। 
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घृग जीवन है तोर कंत बिन दिवस: गवाये॥ 
गब गशुमानी नारि फिरै जीवन कीं' मार्ती 
खर्सेम रहा हे रूठि नहीं तू पतठ्वे 'पार्ती ॥ 
लगे. ने तेरों' चित्त कंत की नाहिं मनाने 
का प्ररः करे सिंगार फूल की सेज बिछाते ॥ 
पलट ऋतु भरि खेलि!ले फिर पढितेहें अंत 
क्या सोतृवै बावरी “चालाः जात़।बसंतती ७ 


( 
खेल सिताबी फाग तू बीती ज्ञात बहार॥ 
बीती. जात बहार सम्बत लगने आया औ आया।. 7० 
लीजे उफ्फ बजाय सुभंग मॉनेष कत . 
खेलो पेंघद खोलि. लाज- फासुत में लाहीं। 
जे कोउ करिहे, लाज काज ना सपनेहई ताहीं ॥ 
[मम की माठ-भराय. सुरति की करु पिचुकारी,। 
(ज्ञान अधीर बनाय नाम की दीजे ग़्ारी॥ 
पलट रहना है नहीं सुपना यह संसार 
खेल - सिताबी - फाग तू... बीती. जात: बहार ॥| 


तू क्यों गफलत में | फिर सिर पर बैठा काल,॥ 
फिं पर “बैठा” काल दिनो दिन वादा पूजे। 
आज काल में कूच सुरख नहिं तोकह सुझे ॥ 

कोडी. कोड़ी जोरि ब्याज दे करते बढ्ढा। | 
क्‍ सुखी रहे पखिार मुक्ति में होवत उड़ा ॥ 
तू जीने में ठग्यो. आप को | तुही “ ठगावे। 
नाभ संजीवन मूर छोरि के ' माहुर खाबे ॥ 
पलट सेंखी ना रही चेत करी अब लाल । 
तू क्‍यों गफलेते में फिर सिर पर बंठा' काल ॥ 


ऐ 








पद 
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कूडलिया | ४ 
(. ४४ ) द 

गरमे,.. गरमे हेलवा गंफा लीजे मारि॥ 
गंफा' लीजे मारि मनुष तन जात सिराना । 
भजि लीजे भगवान काल सिर पर नियराना॥ 
मीठा <है हरि नाम जियन का नाहिं भरोसा। 
खाय लेहु भरि पेट आगे प्ले जात परोसा/॥ 
लीजे /लाहा लूटि दिना - दुई संतन पासा ॥ 
अज हूँ चेत गेवार जात है खाली स्वासा॥ 
पल अठक न कीजिये कूच हे साँक सकारि। 
गरमे गरमे हेलुया रा ! लीजे मारि॥ 

(05५ ५ 


सुर नर मुनि जोगी जती समे काल बंसि होय ॥ 
सभे काल बसें होय मोत कालौं की होती । 
पाखह्य भगवान मरे ना अबिगत जोती॥ 
/जा को काल ढेराय ओ£ ताहीं की लीजे॥ 
' काल की कहा बसाये भक्ति जो गुरु की कीजे ॥ 
जरामरन मिटि जाये सहज में ओना जाना । 
जपि के नाम अनाम संत ,जन तत्व समाना ॥ 


।बेद धनंतर मरि गया पलहू अमर न कोय। 
' सुर नर मुनि जोगी जतो सभे काल बसि होय ॥ 
(4800) 


४६ 
चोला भया पुराना आज फे . को काल ॥ 
आज फटे की काल तेहू पे हे ललचाना । 
तीनों पन »गे बीत भजन का मरम ना जाना॥ 
नख सिख भये सपेद तेह पे नाहीं चेते। 
जोरि जोरि धन, धरे गला ओऔश्व का रते ॥ 
अत का करिहो यार काल ने किहा तगादा । 
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चले ना एको जोर- आय जब : पहुँचा वादा 4| 05 
पलट तेहु पै लेत है माया मोह जेंजाल। 
चोला: भया . आज फटे की काल ॥ 
४७ ) 

धूञ्ों . का . धोंरेहरा ज्यों बालू की भीते ॥/ 
ज्यों बालू को भीत ताहि को कोन भरोसा।( 
ज्यों पक्का फल डारि गिरत से लगे न दोसा | 
कच्चे: घड़े ज्यों नीर पानी के बीच बतासा || 
दारू' भीतर अगिनि जिवन की ऐसी आसा ॥ 
पलट नर तन जात है घास के ऊपर सीत।/ 
धूओं का धोरेहरा ज्यों बालू की-भीत ॥५ 


यही दिंदारी दार' हे सुनहु मुंसोफिर लोग ॥ 
सुनहु मुंसाफिर लोग भेट [फेर बहुरि न होनों । 
की तुम को हँम गाय मिले सपने में सोना है 
हिल मिल दिन दस रहे ताहि को सोच ने कीजें। 
- कोऊ हे थिर नाहिं दोस ना हम को दीजे॥ 
अहिर बाँधि के गाय एक लेहड़े में आनी। 
कूवाँ की पंनिहारि गई ले घर घर पानी ॥ 
पलटू मछरी गम ज्यों नदीं नाव संजोग। 
यहीं दिदारी दार है सुनहु मुंसाफिर लोग ॥ 


आग लेंगी लंका दहे उनचासों बही बंयार॥ 
उनचासों कहीं वयार ताहि को कोन बचावे। 
घर के प्रानी रहे सोऊ आगी गुहरावें॥ 


विन नजर 


(१ ) लकड़ी । ( २) सराय । 
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!॥ कंडलियां 


बे मित्र जो रहे भये सब॑ सत्र 'समाना-॥ 
कंचन की सब नगर रती को शवन तरसे । 
दिया सिन्धु ने थाह ऊपर से परबंतः बरसे॥ 
पलट जेहि .ओर राम हैं तेहि ओर सब संसार। 
आग लगी लंका दहे उनवासों बही बयार ॥ 

री (29२९. /) क्‍ 

भजन आतुरी' कीजिये ओर बात में देर ॥ 
ओर बात में देर जगत में जीवन  थोश। 
मानुष तन धन जात गोड़ धरि करो निहोरा ॥ 
काँचे महल के बीच पवन इक पंछी रहता। द 
दस दरवाजा खुलां उड़न को नित उठि रहता 
भजि लीजे भगवान -एहा में भल हे. अपना ॥ द 
आवागोन छुंटि जाय जनम की मिंटे कूलपना ॥ 
पलट अटठक न कीजिये चोगसी घर फत 
भजन- आतुरी . कीजिये ओर बात . .में देर ॥ 
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यही समय गुरु पाँय .में गोता लीजे खार्ये॥ 
गोता... लीजे, खाय नाम... के सरखबर * माहीं। 

अवधि आइ नगिचान दोष फिर ऐसा नाहीं॥ ' 
! मानुष- तन. .सकरोत महोदधि जात. सिरानी । 
| ऐसी परबरी पाइ नहीं तुम महिमा जानी ॥ 
सतसंगत के; धाँद प्रैठि .के कर असनाना-+ 
तन मन दींजे दान बेहुरि नहिं ओज़ा जाता ॥ 
पढे! बिलम|ःत कीजिये ऐसा ओसर पाय। 
यही समय: गुरु पाँय! में: गोता , लीज !खाय-॥ 

(१) जल्दी, बिना टाल टूल के । ( २ ) तालाब । ( ३ ) नदो, समुद्र । 


२० 
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३ लक १३३) 
भया तगादां. साहु का गया बहाना - भूल ॥ 
गया . बहाना. श्ूलं नफा. में. सूर -गवाया 


भया साहु: से. भूठ बेठि के पूंजी खाया.॥ . 


नहीं .लिहां हरि नाम करी नहिं संतन सेवा । 


तीनों पन गये. बीत पूजते देवी देवा॥ 


सारी संरज सांस धाहइ के लूटि मजा री। 
तुम्हरे सीस बिसान कोऊ ना संग!' तुम्हारी ॥ 
पलट “माने काल ना कठिन चलावे सूल। 


भया तगांदा साह का गया बहाना भूल ॥ 
) 


रे 


काल महासिल” साहु का सिर पर पहुँचा आय।॥ 
सिर पर पहुँचा. आय उजुर कंछु एको नाहीं.। 


पहुँचा पे .अगुआय' लिहे घरि मारत जाही;॥ 
प्ार परे भां :चेत लगा तब करन बिचारा। 


मूरव के परसंग बेठि के बात बिगारा॥ 
चले न एको जोर बहाना का को लेबे। 


नहीं ब्याज नहिं मूर साहु को का ले देवें॥ 
पलट वादा टीरि गया पँजी गई वराय” 
काल महासिल साहु का सिर पर पहुँचा आय ॥ 


ज्यों ज्यो सखे ताल हे त्यों -तयों मीन मलीन ॥ 
वयों त्यों मीन मलीन जेठ में सुख्यों पानी । 
तीनों पन गये बीति भजन का मरम न जानी ॥ 
केवल गये कुम्हिलाय हंस ने किया पंयाना । 
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(१) तहसोल करने वाला सिपाहों। ( ३) पहुँचा,पकड़ कर आगे कर लिया 


जिस में भाग न सकें । (३ ) इकरार। (४ ) चुक गई। , 


मीन लिया कोउ मारि ठाँव ढेला चिहराना' ॥ 
ऐसी मसालुष देह बृथा में जात अनारी। 
भूला कोल करार आप से काम बिगारी ॥ 
पलट बरस थी मास दिन पहर घी पल छीन 
ज्यों ज्यों सुखे ताल हे त्यों त्यों मीन मंलीन॥ 


( ५५, ) 
बूटी जात जहाज है नाम निवर्तिक' बोल ॥ | 
नाम निवतिक बोल हाथ से तेरे « जाती ॥ 
मॉक धार में फटी सम को जोगवबे थाती॥ 
ऐसे. मूरख लोग लालचं- में जनम्न. -गँवावें । 
गई हाथ से चीज तेहू पर लेखा लाबें॥ 
कंठा रुँपघन -भये मोह- में लागा अजहूँ। 
कीन्हे प्रान पयान नाम ना: सुमिरे तबहूँ॥ 
पल० नर तन. रतन सम भा  कोढी के मोल । 


बूडी जात जहाज है नाम निवर्तिक बोल ॥ 
॥ भक्ति ॥ 
(2) 


एक भक्ति में जानों ओर मूठ सब बात ॥ 
और भूठ सब बात करे हठजोग अनारी। 
ब्रह्म दोष वो लेय काया को शसे जारी॥ 
प्रान करे आयाम कोई फिर खझुद्र साथे। 
धोंती नेती करे कोई ले खासा बाँधे॥ 
उनसुनि लावे ध्यान करे -चोरॉंसी आसन । 
कोई -साखी सबद कोइ तप ,कुस के डासन ॥ 

पलट सब परपंच है करे सो फिर पछितात ॥ 


(१) पानी के सूख जाने पर तलैया की तली फट कर  मद्ठी के , थकक्‍के बन जाते 
हैं। (२) बचाने वाला । . 





पलट साहिब की बानी भाग--१. २३ 


ब्श्ज 


एक भक्ति में जानों और भूठ सब बात ॥ 
( १७.०) क्‍ 


संत न चाहें मुक्ति को नहीं पदांस्थ चार ॥ 
नहीं पदार्थ जार सुक्ति संतन की चेरी। 
ऋद्धि सिद्धि पर थुके खग की ग्आास न हेरी ॥ 
तीरथ करहिं न बत नहीं कछु मन में इच्छा । 
पुन्य तेज प्रस्ताप संत . को लगे अनिच्छा ॥ 
ना चाहें बेकृठ* न आवागवन निवास । 
सात खर्ग अपबर्ग तुच्छ प्म॑ ताहि बिचारा-॥ 
पलद्‌ चाहे हरि भगति - ऐसा मता: हमार 
संत नः चाहें मुक्ति को नहीं पदार्थ चार॥- 


ऐसी भक्ति चलाबे मची नाम की कीच ॥ 
मची नाम को कीच बूढ़ा बाला गावे। 
परदे में जो रहे सब्द सुदि रोवत आवे॥ 
भक्ति करें निरधार॑ रहे तिर्गन से नन्‍्यारा। 
.. आबे देय लुठाय आपु ता करे भहारा ॥ 
. मन सब को हरि लेय सभ्नन को राखे राजी । 
तीन देख ना सके बेरागी पटित काजों ॥ 
| पलटदास इक बवात्तिया रहे अवध के बीच । ॥ 
ऐसी भक्ति चलाबैे मची नाम को कवि ॥ 


॥ श्रम ॥ ७ 


मेरे तन तन लग. गई श्र की मीठी बोल ॥ । 

पिय की मीठी बोल सुनत में भई दिवानी। , 
, भवरगुफा के बीच उठत हैं सोह बानी॥ .! 
» देखां पिय का रूप रूप में जाय समानी। ' 





* २४७ *< क्‍ कंडलिया 


जब से भया मिलाप मिलेःपर ना अलगानी ॥ 
प्रीत पुरानी रही लिया हम ने पहिचानी । 
मिली जोत में जोत सुहागिन सुरत समोनी ॥ 
पलट सब्द के सुनत ही घट डारा खोल। 
मेरे तन तन लग गई पिये की मीठी बोल ॥ 
(2 0008 
पिये को खोजन में चली आपुईं गई हिराय ॥ < 
आपुंद गई हिरोय कवन अब कहे संदेसा। 
जेकर पिय में ध्यान भई वह पिय के भेसा ॥ 
आगि माहिं जो परे. सोऊ अग्नी छे जावे। 
भूड़ी कीट को भेंट आपु: सम लेइ बनावे॥ 

. परिता वहि के गई सिन्धु में रही समाई। 
सिव सक्ती के मिले “नहीं फिर सक्ती आइ॥ 
पलट दिवांल कहकहा मत कोउ मॉकन जाय । 
पिय को खोजन में चली आपुद गई हिराये॥ 

द () 

मगन भई मेरी माइजी जब से पाया कंथ ॥ 

जब से पाया कंथ पंथ सतशुरु- बतलाया । 
सतगुरु बढ़े दयाल करी उन मो पर दाया॥ 
स्वस्ता' मन में आई -छुटी मेरी. दुचिताई। 
सोझ कंथ के साथ. अंग से अंग, लगाई ॥ . 
 अभ्यन्तर' जागी प्रीत निरन्तर कंथ से लागी। 
दरस परस के करत जगत की श्रमना भागी ॥ 
पलट सतगुरु संब्द सुनिः हृदय खुला है ग्रंथ। ४ 

(१) एक दीवार कहानी की जिसका होता चीन देश में मशहूर है जिस _ 

पर चढ़ करः दूसरी ओर झाँकनें से परिस्तान दीख पड़ता हैं और ऐसा हपष॑ होता है 


कि हँसी के मारे देखने वाला बेइख्तिय्रार होकर उधर कूद कंर गायब हो जाता है । 
(२) शांति । (३) अंतर में । न्‍ 95 | | । 





पलट साहिब्र की बानी भाग-- । हि 
'मर्गंन  भह्ट) मेरी माइजी हे! से। पाया कंथत॥ 
$ डी छ फ «| ८ (476२ ३ +ह 2” 
आठ ,पहर; निरखत रहे -ज़ैसे :चन्द. चकोर-॥ 
'जैसे:.. चन्द _चकोर पलक. से यरत्‌ -; नाहीं;। 
चुग्े:बिरह से. आग रहे मन - चन्हे शाह | 
फ्रिजेही: दिस चंद तेही दिस्लि ।को सुख फेर 
चल्दा... ज़ाय डिपाय आग ,क़े भीतर. हेरे॥। 
मधुकर तजें न पद॒म:जान से जाई बंधावे। 
दीपक में: ज्यों) पर्तंगः प्रेम से: प्रीन एगवाबै॥ 
'पंलद शिसीः प्रीत कर परधन | चाहे: चोरू। 
आंठ पहरह्निरखता रहे ५ चल्द । विकोर॥ 
किए हुए 9 पाए ) डॉन री हि 


न 


आम्मा- मेश दिल <लगांःसमुकसे हा न॒एजायज॥ 

मुझ >स्ले रहो न- जाय -बिन्म-साहिब - को हढेखेद। 
जात 7तसंद्दुक): करों लगे साहिब क़ें: जेखे॥ 

मुझको "भया है -सेग -जायमा <्ज्ञीवः हमाम,। 
'एकरः दारू “ग्रही मिले: -जो--औीवम। स्योश्न/। 

पद प्रेम जंजाल जिकिरों सीने में लागी। 

'में गिरि परी बेहोस लॉक की लज्जा भागीता 
पलट सतेगुरु वेद बिन कौन सके समझाय। 

| आम्मा मेरा द्लि लेगा मुझ क्‍ सें रहा ना/जाय ॥॥ 

| हाक्र ४ कि ( “हक़ )ती ॥9.3क है 
सीसातउतारै हाथ से [सहज- आसिकोः नाहि॥ 
(सहज आसिकी ।नांहिं। खाँड़ |खानेक को साहीः। 
एज शीत ीजिंव कमल ससपट आयी बल्व होने लगताहै तो 'भँंवरा जो 
उस पई शमशैक्त है उड़े कर भागता: नहीं ब्ररनः उसी के भीतर बन्द, हो जाता है। 
(२) सोगवक ($गिल। कछ हि वी, निए | छा 





रद 


कंडलिया 


भूठ आसिकी करे मुलुक में जूही खाही ॥ 


जीते जी मरि जाय करे ना तन की आसा। 
आसिक को दिन रात रहे सुली पर बासा ॥ 
मान बढ़ाई खोय नींद भर नाहीं सोना। 
तिल भर रक्त न माँस नहीं आसिक को रोना ॥ 


पलट बढ़े बेकूफ वे आसिक होने जाहिं। 


सीस उतारे हाथ से सहज आसिकी नाहिं॥ 
क्‍ ) 


( ६५ 
भूली जग की चाल सब भई जोगिनि अलमस्त ॥ 
भद्दे जोंगिनि अलमस्त खबर कछु तन की नाहीं । 


खाय पियें अब कोन रहे मन भजने माहीं ॥ 


ऐसी लागी नेह तुर्या से भई अतीता। 


आठ पहर गलतान जोति के घर को जीता ॥ 


हैं गई दसा अरूढ ज्ञान तजि. भई बिज्ञानी । 

धरती नभ जरि गई जरा है पवन औ पानी॥ 

पलट दिनकर उदय भां रंजनी छे गई अस्त 
भूली जग की चाल सब भई जोगिनि अलमस्त ॥ 
हर 


 'फनि से मनि ज्यों बीछुरे जल से बिछुरे मीन ॥ 


जल से बिलुरे मीन प्रान को तुरत गंवावे। 
रहे न कोटि उपाय दूध के भीतर नाबे॥ 
ऐसी करे जो प्रीति ताहि की प्रीति सराहो। 
बिछुरे पर नर जिये प्रीति वाह की नाहीं॥ 
पेटफे पटकि तन रहे पिछोहा सहा न जाई। 


_. नैन ओट जब भये प्रान को संग पठाई॥ 


पलट हरि से बीछुरे ये ना जीव तीन । 
फूनि से मनि जो बीछुरे जल से बिछुरे मीन ॥ 


#*--_ 7 53..-+- 











पलंटू साहिब की, बानी भाग--१ 
(: ६४०) 


प्रम बान जा के लगा सो जानेगा पीर ॥ 


सो जानंगा पीर काह मूरख से कहिये। 


तिल भरि लगै न ज्ञान ताहि से चुप है रहिये ॥ _ 


लाख कहे सम्मुकाय बचन मूरख नहीं माने । 
तासे. कहा बसाय ठान जो अपनी - ठाने ॥ 


. जेहि, के जगत पियार ताहि से भक्ति नआवै ॥: 
 सतसंगतिः से बिमख ओर के सन्मख॑ थाने ॥ 
जिन कर हिया कठोर. हे पलट धसे तन तीर ॥ 
प्रम बान जा के लगा सो जानेगा - पीर ॥ 


(/ ६] 
अपने पिय की सुन्दरी लोग कहें बोरान ॥ 


लोग कहें बोरान काहि की .पकरों बानी।. 


घर घर घोर मथान .फिरों में नाम दिवानी ॥ 


. धूंषट डारे3 खोलि ज्ञान के ढोल बजाई। 
चढ़िंठ बाँस पर धाइ सहर के बिचे गड़ाई॥ 
देखि देखि सब. चिढ़ो लोग में अधिक चिढ़ावों ॥5 
लगी गुरु से डोरि मगन छे ताहि रिकावों ॥ 
पलट हमरे. देस की जानें। संत सुजान । 
, अपने पिय की सुन्दरी लोग कहें. बोगऱन ॥ 


( ६४६ ,) 
सतगुरु सब्द के सुनत ही तन की सुधि रहि जात ॥ 
तन की सुधि रहि जात जाय मन अंते अठका । 
बिंसरी भूख पियास किया सतगुरु ने टोटका ॥ 
दतुइन करी न जाय नहीं अब जाय नहाई। 


बैठा उठा न जाय फिरी अब नाम दुहाई॥ 


(१) जादू । 


२७ 
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-- पाकूंडलियाँ ' 


कौन बनावै भेष - कौन अब. टोपी देवे। 


बिसिर माला तिलक कोन अब दर्पन लेबे॥* 
पलट भुंका हे आधु कों मुख से भूली बात ।. 


: सतगुरु सब्द केसुनत ही तन को सुधि रहे जात ॥_ 
१५१४४ ७७ ( ७6४ ) 5, ५ १ 2 


की तो इक णैरे रहे की हुंडई में इक मरि जाय॥7 
दुइ मेंःइक मरि जाय रहत है 'दुंबिधा लागी-६ 
सुचिता; नहीं दिन गत उठत बिरहां को आगी॥. 
तुभः जीवों  भगवानः मरनः है मेरे नौका फ) 
तुम बिन जीवन घिक्‍क लगे कारिख को टीका ॥ 
की तुम आवो इहाँ लेव॑ को प्रान अपाना। 
दोऊे को दुख होय॑ हस' जोड़ी अलंगाना ॥' 
कह पलट स्वामी सुनो चिन्ता सही न जाय। 
की तो इक अरे । की क्‍ रे में इक मरि जाये ॥ | 
यह तो घर कैंप्रेम काः खालाः का घर नाहि।॥ 
खाला का, घर नाहि. सीस जब धरे उतारी॥ ६ 
हाथ परॉव कि जाय करे'ना संत करारी'॥ 
ज्यों ज्यों लागेः धाव' तेहूँ तेहँ + कदम चलाने ॥ 
मुश रन पर: जाय बहुरि ना जिय्रता: आते ॥६ 
पलट ऐसे. घर मेँहें' बड़े मरद जे ५३ ] 
यहँ तो घर, हैं प्रेम का खाला का घर मोहि॥- 
आसिक़ का खर (दूर: है। पहुंचे -बिस्ला /कोय ॥। 
पहुँचे; विर्ता- कीय होय जो पूरा जोगी: 


विद शक जोर थाह नाढक के घर में-भोगी ह# _ 


पक ठहराव, रोक । (२) काम को जला कर खाक कर डालै।॥ 














पलट साहिब की बानी भाग--१ रछ्ाड़ 


जीते जी मरि जाय मु पर फिर उठि जागे। 
ऐसा जो. कोइ , होड़ सोई इन -बोतन,- लागे-॥ 


कफ १. 


पुरजे. पुरजे उठे -अन्न बिन (बस्तर पाज़ी 
ऐसे 2/पर -ठहराय सोई महयूब' ,बख़ानी ॥ 
पल्रदूं आपु -लुटावही, काल्ला ,मह जब होय ॥ 
आसिक का घर दर: है पहुँचे ...बिरला कोय॥ 


जहाँ तनिक जले बींछुट्े थोड़े देते है प्राने ॥ 

बोड़ि देत है प्रॉन जहाँ जल से, बिलगावे । 

देह दूध में हारिं रहे ता प्रान. गवावे॥ 

जा की वही अहार ताहि को का ले दीजे।* . ., 
रहे, ना.कोटि: उपाय ओर .सुख लाना कीजे ॥- 

यह -लीजे दृष्टान्त सके. सो .लेहइ बिचारी । 

ऐसो . करे सत्नह ताहि की ..में. बलिहारी ॥ 

पलट ऐसी प्रीति कह जल शोर मीन -समान-। 

जहाँ तनिक, जल बीछुड़े छोड़ि..देतु है प्रान ॥ 


जो में हारें राम की जो जीतों तो रोम ॥| 

जो जीवों तो राम राम से तन मच लावों। 
खेलों ऐसों खेल लोक की लाज बहावों॥ 

- पासा फेंकों. ज्ञान नरद 'विस्वॉस चलावों। 
चोरासी ... घर. फिरि झड़ी-पोबारह-; नावों ॥| 
पोबारह  सिखाय एक 7 घर भीतर वसखों। 
कच्ची मारों,..पॉँचस्रैति:: दिन. सत्रह भाखों ॥ : 
पलट “बाजी; लाइदों  दोऊ 7विधि.- से राम्‌॥ 

. जो में हारी राम की जी जि. जो जीती तो राम॥  - 
क्‍ |; (१) प्रीतम | , 8; 
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। क्‍ कुंडलिया 

॥ बिस्‍्वास ॥ 
३ (७) क्‍ | 
लगन महूरत मूठ सब और बिगाडहे काम ॥ 
ओर बिगाहे काम साइत जनि सोधे कोई। 
एक भरोसा नाहि कुसल कहवाँ से होई॥ 
जेकरे हाथे कुसल ताहि को दिया बिसारी। 
आपन इक चतुरा३ई बीच में करे अनारी ॥ 
तिनका टूटे नाहि बिना सतगुरु. की दाया।. 
अजहूँ चेत गंवार जगत है भूगी. काया॥ 


_ » पलट सुभ दिन सुभ घड़ी याद पढ़े जब नाम । 


० लगन महंत भूठ सब ओर बिगाड़े काम ॥ 
। 75) | 


मोर राम में राम का ता से रहों निसंक॥ 
ता से रहों निसंक तनिक मोर बार ना बॉँके। 
जो कोइ मान बेर हारि के आपुदद थाके॥ 
दोऊ! बिधि से राम भार उनके सिर दीन्हा 
मो पर परे जो गाहू राम आपुड्ट पर लीन्हा॥ 
राम भरोसा पाय ढेरों काहू से नाहों। 
फूल में हे ज्यों बास राम हैं हमहीं माहीं॥ 
पलटू सब में राम है क्या राजा क्‍या रंक। 
मोर राम में राम | ता क्‍ से रहों निसंक॥ 
मगन आपने स्याल में भाद परे संसार॥ 
भाट परे संसार नाहि काहू से कामा। 
मन बच करम लगाय जानिहो केवल रामा ॥ 
लोक लाज कुल त्यागि जगत की बृक बड़ाईः 


(१) परमार्थ और स्वार्थ दोनों में । (२) दुनिया की बूझ और बड़ाई की हैसियत । 


_)।> आंख ंिऑिंिआआआ2मााआओ-आस# 7 आल कक 


बेरागिनि भूली आप में जल में खोजे राम॥ 


पलट साहिब की बानी भाग---१ २१ 


निंदा कोउ के जाय रहो संतन सरनाई॥ 
छोड़ो दिन दिन संग सुनो ना बेद पुराना। 
 ठान आपनीो ठानि आन ना करिहों काना ॥ 
पलट संसे छूटे गई मिलिया पूरा यार। 
मगन आपने स्याल में भाह परे संसार ॥ 


॥ सतसंग ॥। 
( ७८ ) 


जो कोउ चाहे अभय पद 'जाइ करे सतसंग ॥ 
जाइ करे सतसंग प्रान  बैशग उठवे। 
स्रवन करे बेदान्त मनन करि मन समुझावे॥ 
तब साधे हठ जोग बिपजंय' को घर पावे। 
प्रान करे आयाम पुरुष तब नजरि में आवे।॥ 
देखे अपनो रूप होय तब ज्ञान समाधी। 
तब दे साधन छोड़ि लेह जब पहिले साधी ॥ 
पलट खोबे आपु को तब लागेगा रंग। 
जो कोउ चाहे अभय पद जाइ करे सतसंग ॥ 


(५४३८ ८ ) 
बैरागिनि भूली आप में जल में खोजे राम ॥ 
जल में खोजे राम जाय के वीरथ छाने। 
भरमे चारिठ खंट नहीं सुधि अपनी आने ॥ 
फूल माहि ज्यों बास काठ में अगिन छिपानी ।”? 
खोदे बिनु नहिं मिले अहे धरती में पानी ॥ ० 
जैसे दध घृत छिपा छिपी मिहँदी में लाली । 
ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भरि नहिं खाली ॥ 
पलट सतसंग बीच में करि ले अपना काम । 





लीी.गख सन ो:- सो... ्--नन्‍्नन्‍न्‍न्‍कनननन्‍ननननन--+-++>> 


(१) आपे को भूल जाना ।_ 


श्र 





कंडलिया 


( ८०.७ ) 


मंलया के. परसंग - से सीतल. -होवृत॑ .. साँप ॥ 
सीतल होवत .साँप .ताप- को; तुरत, बुकाई। 
संगत के परभाव: सीतलता वा «में. आई.॥ 
मूरख:. ज्ञानी होय . जाय . ज्ञानी . में ..बठ,। 
फूल अलग का अलग बासना तिल में पैठ ॥ 
कंचन लोहा: होय. जहाँ पारस छुइ . जाई 
पनपे कण काठ 'जहाँ उन” सरदी पाई॥ 
पलट संगत किये से मिठते तीनिठई ताप। 


मंलया के परसंग से सीतल “होवत सॉँप॥ . 


(५४ ॥#८१. .)) 
'  पास्सः के परंसंग से सोहा :महंस 'बिकानः॥| 


कीह्ामहँग।ह विकान छुएः सेएहकीमत/जनेकरी। 


(चंदन के प्रसंग - चंदन भू बन/कीः लकरी॥ 
* जेसे तिल का तेल संग मंहँग किंकाई 

'संतसंगति' में पढ़ा भा सदन £कसाडे-॥ 
गंग में है सभगंग मिली जो नारा . सोती । 
सीप बीच जो पढ़े बँद सो होवे मोती ॥ 
पलट हरे के नाम से गनिका चढ़ी बिमोन। 


पारस के परसंग से लोहा महँग बिकान॥ 
एज 


क्‍ फिर फिरि नहीं. दिवारी दियताः लीज़ें बाह॥ 


दियना .लीजेः बार महल! में छोए उजियारां 
उदय होय ससि भान अग्रावस प्रिडे अंधियारा ॥ 
ज्ञान होय परगास कुमति जुआ: में हारो।' 
दतिया खंडन करे एक 'को। बठि ब्िचार-॥ 


अामक. समन ली समन ता मननन--न 8 आई न. जे ऑन ाअना-ा >न नाक (न... सका... -+++ध,.. पान ३३०--+- >> ज+++ 


. (9 )-कुटा हुआ॥ /(४ ) ह्वत भाव । 








६ 
|| 


. पलट साहिब को बानो भाग--१ हर 


रचिं रंचि तीसों सखी अभृूषन प्रेम बनाई! 
गोब्रंघन मन पूजि बहुरि संब घर को आई ॥४ 
पंलटू सतसंगत मिला खेलि' लेहु दिन चारे 

फिर फिर नहीं दिवारी दियना लोजे बार! 


जंगल - जंगल में फिरों घर में रहे सिकार 
घर-में “रहे सिकार भेद - ना ' कोउ .. बतावे-॥, 
गया अहेरी भूलि कहाँ से सावज",- पावे 
खोजा चारिउ खँट कहीं कुछ नजर न आदवे। 
कंतहूँ ना स॒धि झाइ नहीं कोउ भेद बतावेक! 
_ जप तेंप तीरंथ बेरत किया बह नम अचारा-४ 
खोजा बेंदं पुरान सबे सतसंग पुकारात! 
संतगुरु: किया इसारगा पलटू लीन्हा। मारुए 
जंगल जंगल में फिरों घर में रहे सिकार॥ 


* बिन खाये चित चैन नहिं खाये आलस होय॥ 
खाये आलस होय कहो कैसी -विधि -कीजे। 
दोऊ. बिधि से-बिपति दोस का को हम दीजे ॥ 
मन बेरी हे बटठा कहे में अपने नाहों। 
पुन्न में करता पांप पाप में पुन्न कराही॥ 

: सु आसुभ के बीच पढ़ा है जीव बिचारो। 
दीऊ में वह मिला बात सब वही बिगारा॥' 
पलट सतसंगंत दोऊ -छुटे करे जो कोय के . 
बिन खाये चित चेन नहिं खाये आलस होय॥ 


( 
जोजो गा सतसंग में सो सो बिगस जाय॥ 


| इस कुंडलिया,में विगड़ने का शब्द व्यंगू से सुधरने के 








(१) शिकार । ( 
अथ में कहा है॥ 
| ४, 


२४ 


. अँधा होवे नीक बंद का पथ जो खाबेा 


कंडलिया 


सो सो बिगश जाय फूल सँग तेल -बसाना॥ 


ज्ञानी के संग पश्॒ ज्ञान मूरख ने. जाना-॥ 
पारस के परसंग बिगरि गा लोहा जाई। 
लोहा से भा कनक आपनी जाति गँवाई.॥ 
सलिता गइ है बिगरिे मिली गंगा में जाई। 
मलया के परसंग . काठ चन्दन कहवाई।॥. 
पलट काग से हंस भा और काग पंछिताई 
जो जो गा सतसंग मे हे सो बिगरा जाह। 


पलटू मेरी बनि परी मुद्दों! हुआ तमाम-॥- 
मुद्दा हुआ तमाम परे सतसंगति माहीं-। . 
निस दिन तोले पूर घाट' अब सुपनेहु नाहीं 0७ 


पँजी पाई साच दिनों दिन होती बढ़ती। 


सतगुरु के प्रताप भई है दोलत - चढ़ती ॥ 
कोठी दसवें द्वारा सहज को: खेप चलावो। 
कोई न ठोकनहार नफा घर बेठे चाबोक 


दूनों पाँव पसारि के निस दिन करो अराम॥ 


पलट मेरी बनि परी खुद्दा हुआ तमाम॥ 
॥ सतसंग अनधिकारी को ॥। 
( 5७ ) 


. सतगुरु सब को देत हें लेता नाहों कोय ॥ 
. लेता नाहीं कोय सीस को धरे उतारी।॥ 


वही सकस” को मिले मरे की करे तयारी॥. 
कट बहुत सतनाम- देखत के टेरे सरीरा.।. 
रोटी खावनहार खायगा अ<योंकर हीरा ॥ 


(१) मतलब या काम । (२) कमी । (३) सून्य । (४) आादमी । 





पलट साहिब की बानो भाग--पै 


मलयागिर की बास बॉस में नहीं समावै॥ 


पलट पारस क्‍या करे जो लोहा खोदा होय॥ 
संतगुरु सब को देत हैं लेता नाहीं कोय ॥ 


॥ शब्द ॥। 


का बा 


दा कह । 


सबद छुंडावें रुज को सबदे करे फकीर ॥ 
सबदे करे फकीर सबद फिर राम मिलावे। 
जिन के लागा सबद तिन्‍्हें कछु ओर न भाव ॥ 


मरे सबद की घाव उन्हें को सके जियाई। 
होइ गा उनका काम .परी रोबे दुनियाई॥ 
घायल' भा वह फिरे सबंद के चोट हे भारी । 
जियते मिस्तक होय झुके फिर उठे सेभारी॥ 


. पलट जिन के सबद का लगा कलेजे तीर 
सबद' छड़ाबै राज को सबदे . करे फ्रकीर॥ 


(. यदे ), 
सुरत सब्द के मिलन में सुझ को भया अनंद ॥ 
मुझ को भया अनंद मिला पानी में पानी । 


दोऊ से भा सृत नहीं मिलि के अलगानी ॥ 


मुजुकः भया सलतनन्‍त' मिला हाकिम को राजा । 


रेयत करे अराम खोलिं के | दस दखाजा'॥ 
छूटी संकल बवियाधि मिटी इंद्रिन की दुतिया॥ 


को अब करे उपाधि चोर से भिलि गई कुतिया ॥ 


पलट संतगुरु साहिब काटो मेरी बंदं। 


सुरत स्ंद के मिलन में मुर्क को भया अनंद॥ 


जोग#जुगत आसन नहीं साधन नहीं बिबेक॥ 


डे -: 


(१) अमन। (२) दसवां द्वार सन्‍्तों का जो ओंकार पद के परे है. । 


ग्रह. द कुंडालया 

साधन नहीं बिबेक . साधन सब के के छूटा॥ 

. लागीः सहज समाधि सब्द - बह्यांड में फूठा ॥ 
खंडन तनिक न होय तेलवत" लागी धारा। 

४ जोति निरन्तर बरे दसो दिसि भा उजियारा ॥ 

/. «» ज्ञान ध्यान सब छाूंटि छूटि संजम चतुरा३ई। 
तन की सुधि गइ बिसरि अरूह' अवस्था आई॥ 

पलट में मभंजने भया रही न दूजी रेख। 

जोग जुगत आसन नहीं साधन नहीं बिबेक ॥ 


॥ ध्यान ॥ 
( ऊ ) 


कमठ दृष्छि जो लावड सो ध्यानी परमांन ॥ 
- सो >-प्यानी ._ परमात खुरति से अंडा सेबे+ 
. आप रहे: जल माहि सूखे में अंडा देवे॥ 
जस >प्रनिहारी कलस भरे मारग में, आदे 
कर छोड़े मुख बचना चित्त कलसा. में लाबे॥ 
 क्मिंमिनि। धरे, उतारिं आपु चरने को जावे। 
वहआाफिल ना परे सुरति मनि माहि रहावे॥ 
पलक) सब कारंज करे हा सुरति रहे अलगात ॥ 
कग्रठाः दृष्टि जो लाव३ तो ध्यानी परमान ॥ 
५4 ल्‍-' । ( ४-२७ > 
जेसे :करामिनि के विषय कामी लावे- ध्यान ॥ 
कामी लावे ध्यान रन दिन ! चिच न उ्थरे4 “ 
तन मन भन मर्जाद कामिनि के ऊपर वार॥ 
लाख, कोक जो कहे कहा ना तनिकोमाने, 
बिन देखे ना रहे , वाहि को संस जाने॥ 
लेयः बराहिः को नाम वोहि. को कर जड़ाई। 


.....&ल&--ननम-मन»क-नन+«»-मकलम-म-ममम 
(७-7१ .वन-न-बनन-न+4-ननननकानननननन- 43५८3 > कमान न नमन “नीम कमननननन नानक“ लि िनियझफ भभ. "77777: हल पनजर कज़ज् 7 आए सब तमणक 7५ मय ७७ अर पा फिडकाज- 


(१) तेल के समान । ( २ ) ऊँची । 





पलटू साहिब की ब्रातो भाग--१ 


तनिक बिसारे नाहि कनक ज्यों किरपन् पाई ॥ 


ऐसी प्रीति अब दीजिये पलट को भगवान ॥ 


544 


जैसे कामिनि के विषय काग्री लाबे ध्यान॥ 


| ( घट मठ ) | | 
करे 
साहिब साहिब क्या करे सांहिब तेरे पास ॥ 
साहिब तेरे पास याद करु होवे हाजिर॥ 
अंदर धसि के देख मिलेगा साहिब नादिर-॥ 
मान मनी हो फना' नूर तब नजर में आवे। 
बुकका' डारे टारि खुदा बाखुद” दिखराबे॥ 
रूह करे मेराज' कुफर का खोलि कुलाबा । 
तीसो रोजा रहे अंदर में सात. र्कावा”॥ 
_ लामकान में रूब को पावे पलदू॒दास । 
साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास ॥ 


23. | | 
.. दिल में आवे हे नजर उस मात्िक का नूर ॥| 
उस मालिक का नूर कहाँ को ढूँहनः जावे । 
सब में पूर समान दरस घर बेठे पाव-॥ 
धरती नभ जल पवन तेही का सकल पसारा। 
छुटे भरम की गाँठि सकल घट गकुरदारा ॥ 
तिल भरि नाहिं कहीं जहाँ नहिं सिरजनहारा । 


वोही आवे नजर फुरा” बिसख्वास हमारा॥ 


पलट नेरे साच के भूठे से है दूर। 
दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर॥ 
क्‍ ८25५ क्‍ 


खोजत खोजत मरि गये घर ही लागा रंग ॥ 





(१) कंजूस,। (२) नष्ट । (३) धुघट । (४) अपने में । (५) चढ़ाई । (६) ज॑जीर, 
| सिकरो । (७) पद, स्थान । (८) सच्चा । क 


३८ द द ! कंडलियां 
घर ही लागा रंग' कीन्ह जब संतन दाया। 
मन में भा बिस्वास छूटि गई सहजे माया ॥ 
. बस्तु जो रही हिरान ताहि का लगा ठिकाना । 
अब चित चले न इत उत आपु में आपु समाना ॥ _ 
. उठती लहर तरंग हृदय में सीतल लागे। 
. भरम गई हे. सोय बेठि के चेतन. जागेज। 
पलट खातिर जमा भई सतशुरु» के परसंग । 
खोजत खोजत मरि गये घर हो लागा रंग 
हे 08 “0५% 
नजर मंहे सब की पड़े कोऊ देखे नाहिं॥ 
 कोऊ -देखे नाहि सीस पे सब के छाजे। 
पूरन ब्रह्म अखंड... सकल घट आपु बिणजे॥ 
दिवसे. फिरे शुलान रहे तिरगुन महँ माता । 
देखि देखि दे छाड़ि पंडित पहँ) पूजन जाता ॥ 
भूला सब॒ संसार भेद नहिं जाने वा की। 
देखत है इक संत ज्ञान की दीठी*- जा की ॥ 
पलट खाली कहूँ नहिं परगट है जग माहिं। 
नजर महे सब॒ की पड कोऊ ' देखे : नाहि । | 


"॥ दास ॥ 
७४८०४) 5 हर 


_पहिले दासातन करे सो बेराग पश्रमानर॥ 
सो बैराग प्रमान सेवा साधुन को काज। 
तब छोड़े संसार बूक परहों में लीजे॥ 
काटे रस रस गोड़” कछुक दिन फिरे उदासी। 
सतगुरु उहवाँ बसें जहां काया को कासी॥ 
आसन से: हढह होय घटने नींद अहारा। 


(१) पास । (२) दृष्टि, नियाहद। (३) मानते योग्य । (४) धौरे-धोरं कदम बढ़ांवै। ' 


ब->जजलज्ज- - 


( 
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पलटू साहिब की बानी भाग--१ । रहे. 


काम क्रोध को मारि तत्व का करे बिचारा ॥ 
भक्ति 'जोग, के पीछे पलट उपजे ज्ञान। 
पहिले दासांतन करे सो बेराग प्रमान॥ 

00% 700 0 ४: 

का जानी 'केहिः औसर साहिब ताके मोर। 
साहिब ताके मोर मिहर की. नजरि निहारे॥ 
तुरत पदम-पद देह ओणशुन को नाहि बिचारे॥ 

राम गरीबनिवाज गरीबन सदा निवाजा। 
भक्त-बछल' भगवान करत भक्तन के काजा॥ 
गाफिल . नाहीं परे साच के लो जब लांबे। 
प्रा रहे वहि द्वार धनी के धक्का खाबे॥ 

.. आठ पहर चौंसठ .घरी पलटू परे न भोरं 
का जानी केहि ओसर साहिब -ताके मोर ॥ 
/) ( छंद ) 

. खाम्िंद कब गोहराबे चाकर रहे हजूर॥ 

'. चाकर रहे हजूर होइ ना निमक-हरामी। 
टेरतः रहे दिन राति लगे ना कबहीं खामी ॥ 
आठ -पहरे रहे ठाहः सोई है चाकर पूरा। 

, का जानी केहि घरी हरी दे देह अजूरा'॥ 
निवाले रोह बरोह सलाम में रहता चोटा। 
वह काफिर बेपीर खाँयगा आखिर सोठ ॥ 
पलट पलक ने भूलिये इतना काम जरूर । 
खामिंद- कब गोहराबे चाकर रहे हजूर ॥ 


...+.-९०-----+--०----९-++ -_त+-००«०«--> जत-+ओआ न पतभआयनोप-+ौ-++++++-5 +++- रा 


.._! :(१) भक्त वत्सल “भक्त को प्यार करने वाला । (२) भूल । (३) कचाई, चूक । 
(४) मिहसताना, इनाम । .(५) खाना ( निवाला ) मिलने के वक्त तो ,हाजिर( रोहं ब 
रोह 5» रूबरू ) और सलाम यानी, काम के वक्त गायब ( चोटा > चोर । 














कूडलिया 
॥ सूरमा ॥ 
जज ( १०० ) ह 

संत चढ़े . मेदान पर तरकस बाँधे ज्ञान ॥ 
तरकस बाँधे ज्ञान मोह दल मारि हटई। 
मारि पाँच परच्चीस दिहा गद आगि लगाई ॥| 
काम क्रोध को मारि कैद में मन को कीन्हा। 
नव दराजे .थोड़ि. सुरंत दसए पर दीन्हा ॥ 
अनहद बाजे तूर अठल सिंहासन पाया। 
जीव भया संतोष आय गुरु नाम लखाया ॥ 
पलट कफ्फन -बॉधि के खेंचो सुरति कमान । 


संत चढ़े मेदान हर तरकस बाँधे ज्ञान ॥ 
१०१ 


बानों वाॉँघधे लड़ि मर संत सिषाहि के पूत॥ 
संत सिपाहि के पूत इसिम' में दोंग न लागे। 
महा मोह दल टारि बहुरि ना पानी माँग ॥ 
मारे पाँच पंचोस बचे ना तिश्शुन पावे। 
लालच का सिर कार्ि मुलुक में अदल चलाबे॥ 
तृस्ना ओर हड्शार माया की गददन मारे 
मन को लेबे पकरि केंद्र करि बेरी डारे॥ 
पलट >वरे न त से सोई अवधूत 


बाना बाँ पै लटि मेरे संत सिपाही के पूत॥ 
( 


गे सोई है रजपूतओं 
मई ॒ परत देह गह। आगि लगाई। 
मुस्चा पाँच पचीस वौते में लेह छुग़्ई॥ 
काया गढ के. बीच जाय के थाना करना । 





मन है बटा मवास पकरि के ठौर मरना॥ 


शक (१) नाम | ६ २ ) मस्त फर्कार | (३ ) ठंग । 





ह 
के 
| ड़ 


पलटू साहिबकी बानी भाग-१ ४१० 


काम क्रोध को मारि लोभ आओ मोह हंकारा । 
लॉलच का सिर काटि बहे लोहू कीं धारा॥ 
पलट अठंए लोक में अमल करे अवधूत।. 
7 कोट. छुट्रवा॑सोई है 'रजपूत 
। पे 280 0 0 >034 
संत चढ़े जो मोह पर काया नगर मँकार॥ 
काया नगर मझार ज्ञान का तरकस बाँवें।' 
दम की गोली साथि विस्वास बन्दक है काँबे ॥ 
घोर है संतोष छिपा का .जीन बेंधोईए 
बखतर पहिरे प्रेम गगन में ले दोह़ाईए” 
मुस्चा पाँच पचीस बात में. लिहा छुट्ा३। 
मन के बेरी' डारि नगर में अदल चलाई . 
पलट सुरति कमान करि नाम निसानां मार 
संत चढ़े जो मोह पर काया - नगर मंकार ॥. 


लागी गोली नाम की पलट गया है लोटबआाः 
पलटू गया है लोट चोट संब्दन: की लागी।एए 
ंजक दे के ज्ञान दिया संतन ने दागी ॥6 
लोथ परी भहराय उठत हैं गिझ मसाना॥ 
भागे कादर देखि खेत सूरा ठहराना॥ 
“मारे भरि भरि भेद्‌ छेद भा तन में तिल तिल । 
कटखा' दे ललकार खाल गिरि परी हे छिल छिल ।. 
सतगुरु, के मैदान में रही ना तनिको गोंट । 

' लागी गोली नाम की पलटू गया है लोट॥ 
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. के शब्द । 
। | द्‌ 


छर . कंडलिया 
(3 4₹00) 
लागी गॉँसी सबद की पलट मुआ तुरन्त ॥ 
पलद मुआ तुरंत खेत के ऊपर - जाई। 
सिर पहिले उड़ि गया रुंड' से करे लड़ाई॥ 
तन में तिल तिल घाव परदा खुलि लटकत जाई।* 
- हैफ खाइ सब लोग लडैे यह कठिन लड़ाई ॥ 
सतगुरु मारा तीर बीच छाती में मेरी। 
तीर चला होहइ पवन निकरि गा तारू फोरी॥ 
कहनेवाले बहुत हैं कथनी क्यें बेअंत । 
लागी गाँसी सबद की. पलट मुआ तुरंत ॥ 
नि 

जियत मरना भला है नाहि भला बैराग ॥ 
नाहिं भला बराग अस्त्र बिन करे लड़ाई 
आठ पहर की मार चूके से ठौर न पाई॥ 
रहे खेत पर ठाढ सोस को लेय उतारी। 
दिन दिन आगे चले गया जो फिरे पछारी ॥ 
पानी माँगे नाहि नाहि काह से बोले। 
छके पियाला प्रम॒ गगन की खिड़की खोले ॥ 
पलट खरी कसोटी चाहे दाग पर दाग,। 
जियते मरना भला हे नाहिं भला बेराग॥ 


॥ पतिन्नता ॥। 
(१०७ ) 


प्रखिरता को लच्छन सब से रहे अधीन ॥ 
सब से रहे अधीन टहल वह सब की करती । 
सास ससुर ओर भसर ननद देवर से डेरती ॥ 


#०.-«-नकनकनन-न-ननननन भा ना >> * 


। (१) धड़ । (२) आँतें निकल कर लटक रही हैं। (३) अफसोस या 
अचजरज करे । 5 








पलट साहिब की बानी भाग--१ 


सब॑ का. पोषन करें सभन की सेज बिछावे । 


सब को लेय सुताय, पास तब पिय के जाबे।॥- 


सृते पिय के पास सभन को राखे. राजी 


ऐसा भक्त जो होय वाहि की जीती बाजी ॥ 
पलट बोले मीठे बचन भजन में हे लोलीन । ' 


पतिबरता को लच्छन सब से रहे अधीन ॥ 


१०८: 


३ (१०८: ) 
सोई सती सराहिये जरै पिया के साथ॥ 


जरै पिया के साथ सोई है नारि सयानी। 
रहे चरन चित लाय एक से ओर न जानीं॥। 
जगत करें उपहास पिया का संग न छोड़े 
प्रेम की सेज बिद्याय मेहर की चादर ओढ़े ॥ 


ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग बिलासा। 


मारे भूख पियास याद संग चलती खासा॥ 
रैन दिवस बेहोस पियां के रंग में राती। 
' ठन की सुधि है नहीं पिया संग बोलत जाती ॥ 


पलट गुरु परसाद से किया पिया को हाथी!। 


सोई सती सराहिये. जरे पिया के साथ ॥ 
।॥ उपदेश, ॥। 
(१2८) 


हरि को दास कहाय. के गुनह करे ना कोय ॥ 


गुनह करे ना कोय जेहि विधि राखे रहिये । 
देख सुख केसउ पड़ केहट से तनिक न ऐड ॥ 
तेरे मन में और करनवाला है और । 
: तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौर ॥ 


वा को कीजे याद जाहि की मारी टटे पर 


(१) बस में। . 


क्र न कंडलियाँ 


आधी को तू जाय- घरहि में सम्मे! फूट़े ॥ 
पलट गशुनह-किये से भजन माहि भेगहोय ॥। 
हरि को दास कहाय के शुनह करे ना कोय ॥ 


अपनी ओर निभाइये हारि परे को- जीति-॥ 
'हारि: परे की जीति ताहि की लाज न. कौजे । 
कोटिन बहे बयारि . कदम आगे को दीजे॥ 
तिल तिल लागे घाव खेत से ट्रना नाहीं। 
गिरि गिरि उठ सम्हारि सोई है. मरद सिपाही ॥ 
. लि लीजे  भरि पेट कांनि' कुल अपनि न लागै-। 
 उना की उनके हाथ बहन से सब बनि आवे ॥ 
पलट सतशुरु नाम से साची कीजे- प्रीति । 
अपनी - ओर -निभाइये हारि परे की -जीति ॥ 


( 

_काजर दिहे से का भर्या ताकन को ढ्ब नाहिं॥ 
ताकन को: दब नाहि ताकन॑ की गति है न्यारी। 
इक टक लेव ताकि सोई है पिय की प्यारी॥ 
ताके नेन मिरोरि' नहों चित अंते थरे। 
बिन ताके केहि काम लाख कोउ नेन संबारे॥ 
ताके में है फेर काजर में नाहीं। 
अंगि>मिली जो नाहि नफा क्‍या जोग के माहीं.॥ 
पत्ट सनकारत* रहा पिय को खिन खिन माहिं। 


_काजरं:दिद्े से का भया ताकन को ढब नाहिं॥ 
(. ११२ 
| 


ह (830 जैसी. भावता तासे तस*« ब्योहार ॥ 
ट त॑स . ब्योहार पंर्सपर दनों -तारी' 





._ (१) सबहो । (२) लाज । (३) युक्ति ।. (४) इशारा करना । (५) दोनों ताली 
थ्रा हथेली साथ बजती हैँ । 














पलैटू साहिब को बांनो भाग--१ 


जो कोइ गारी देत ताहि को हाजिर गारी॥ 


जो कोइ अस्तुतिं कर आपनी अस्तुति पाक। “ 
जो कोई निन्दा करे ताहि के आगे आदें॥ ० 
पलटू जस में पीव का वेसे पीव हमार! ' 
जाकी जेसी भावना तासे तस ब्योहार॥ * 


/ ( १4३ 

ठेह सोकभ गेंह. आपना ऐना. टेहा नाहिं॥ 
 ऐना टठेहा नाहि देह को ठेह सूभें। 
_ जो कोइ देखे सोक  ताहि को सोमे बूँकें॥ 
जाको कुछ नहिं भेद' भावना अपनी दस्सें। 


जाको जेसी प्रीति मुरति सो तेसी परसे॥ 
. - दुजन के दुबद्धि पाप से अपने 'ज॑खे। - 
_ सज्जन के है. सुमति .सुमति से अपने.तरते.॥ |. 


पलट ऐना संत हैं सब देख तेहि माहि। 


.. ठद सोम मेंह आऑपना ऐना टेहा नाहि। 


| (४११४-४४) 

फूली है यह केतकी भोंग लीजे. बास ॥ 
_भोंरा लीजे बास जन्म मानुंष को पाया । 
करी न गुरु को भक्ति जक्त में आई ऑलाया॥ 
भोंग कीजे चेत कहा तू फिरे भुलाना। 
हरि को नाम सुगन्ध छोड़ि .पोह़र लिपटाना॥ 


.. ऋतु बसंत की जात कली को रस ले बीज, 
.. बहुरि न ऐसो दाँव चेत चित भोंग कीजे॥ 
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ही 
धन 7 ० 4 


जो जेहि लाइक होय-सोई तस# ज्ञान-बिचारी॥ ' 
जो कोइ डारे फूल ताहि को फूल  तयारीओ * 


७६ 


कंडलिया 


.' पलट कबहूँ ना मरे होय न जिव का नास।. 


फूली है यह केतकी भोंग लीजे बास ॥ 
१५७७) 


गुरु की भक्ति ओर माया ज्यों छूरी तखूज॥ 
ज्यों छृरी तखूज कुसल दोऊ बिधि नाहीं। 
गिरे गिराये घाव लगे तखूज माहीं ॥ 
कनक - कामिनी बड़ी दोऊ हे तीडन" धाश-॥। 


तब बचिहे तखूज रहे छूरी से न्याशा॥ 


लोट बढ़ा कतलाम नहीं छूरी को दाया। 

बचे बिबेकी संत गये जिन अंग लगाया ॥ 

पलट उन से बेर है पढ़े न सूरख बूक । 

गुरु की भक्ति झर माया “ ज्यों. छूरी तरबूज ॥ 
“ ११६ 

पलट जो 'सिर ना नवे बिहतर कद्द होय ॥ 

बिहतर कद्दू होय संत से नह के चलिये । 


.  जुरै सो आगे परैगोड़ थे सेवा करिये।॥ 


 गआ्रपन जीवन जनम सुफल के वह दिन जाने। 


देखत नेन जुड़ायः सीतलता मन में आने॥ 

अंतर नाहीं कर मन बच" से लाबे सेवा। 

ब्रह्मा विस्‍्नु महेस संत हैं तीनों .देवा ॥ 

सीस नवाबे संत को सीस बखानों सोडह। 

पलट जो सिर नो नते क्‍ बिहतर कह होय ॥ 
११७. | 

शम कुस्न परसराम ने मरना किया कबूल ॥ 


मरना किया कबूल मरे से बचे न कोई। 


हारा नल पल 


(१) तेज्‌ । (२) धुरी निर्देषने से सब छोटू बड़े का कतल या खून करती है। 


(३) झुक क२ | (४) बचन । 





पलट साहिब को बातो भाग--१ “2-05 ४ड! 


दसचोदह” ओतार काल के बसि में होई ॥ 
सुर नर सुनि सब देव सुए सब मोत अपानी ॥ 
देव पितर ससि भालु पवन नभ धरती पानोी॥ 
राजां रंक फुंकीर सर और बीर करारी 
साधु सती ओ अगिन मझुंए जिन सब को जारी ॥ 
पलट आगे मरि रहो आखिर मरना. मूल। " 
राम कृस्न परसराम ने मरना किया कबूल॥ « 
( १#5,. , 


क्‍ ) है । 
समुझावे सो .भी मरे पलट को. पछिताय ॥ 
पलद को मद्िताय दिना दस सबे सुसाफिर। . 
_हिलि मिलि रहें सराय भोर भये पंथ पड़ा सिर ॥. 
इक आवबे इक जाय रहे ना पेँ़ा खाली 
हक ओर काटी जाय दूसरा लावे माली ॥ 
बूढ़ा धारा ज्वान नहीं है कोई <इस्थिर। 
सब बटाऊ. लोग काहे को पचिये मरि मरि॥ 
मरने वाला मरि गया रोबवे सो मरि जाय॥ 
समुकावे सो भी मरे पलट को पछिताय ॥ 


( ११६ ) 
तुमे पराई क्या परी अपनी ओर निवेर ॥ 
अपनी ओर निषेर छोड़ि गुड़ बिष को खावे। 
कृवाँ में तू परै और को राह - बतावे ॥ 
ओरन को उजियार मसालची जाइ अपधेरे। 
त्यों ज्ञाना की बात मया से रहते घेरे ॥१ 
बेचत फिरे कपूर आप तो खारी खाबव। 


33] 


घर में लागी आग दोरि के घूर बुतावं ॥ 


० स-न+न--न-नन-ननननीनी--॑ितन-न-म-म--नममन पकनन+नन- न “नमन नमक +न+3+-+9क+-+--+3+न+ «ना 








(१) औतारों को संख्या चौबीस है। (२) माया में डूबा है और मुह से ज्ञान 
कथता है । | 


. छद: | 0"... | कंडलिया 


पलट यह सात्नी कहे अपने मन का फेर । 
. तुफें। पराई. क्‍्या# परी ३08 ओर « निबेर ॥ 


बहताः पानी - जात है धोठ सिताबी' हाथ ॥ 
धोउ+ सिताबी हाथ करो कुछ नीकी करनी 
बीस-सात' हे नरक. मिली अठए बेतरनी ॥ 
तोहि से परिहि सो बयरा! जम घिकवे भाथी। - 
० स्वार्थ के सब लोग ग्ोसर के कीऊ न साथी ॥ 

" आगे बूमिः बविचारि करों. ढेर वहि दिन केरी । 

. संत सभा में बंठ परे नहिं जम की बेरी')॥। 
पलट' हारे जस गाइले येही तुम्हे साथ। 
बहता पानी जात है धोउः सिताबी हाथ 


(5 १२१: 
जिन जिन पाया वस्तु को तिन तिन चले छिपाय ॥ 
तिन तिन चले छिपाय प्रगठ में होय हरक्‍्कत । 
भीठ भांट से टेरे भीड़ में नहीं बंस्रकत ॥ 

“धनी भयो जब॑ आप मिली हीरा की खानी । 

9 ठग हे सब॒ संसार जुगंत से चले अपानी 0 
जो ढे रहते शुप्त सदा वह मुक्ति में रहतें। 
उन पर आवे खेद प्रगठ जों सब से कहते॥ 
पलट कहिये उसी से जो तन मन दे ले जाय | 
जिन जिन पोया वस्तु को तिन तिन चले छिपाय 








(५7२२) 
बीज बासना को जरे तब छूटे संसारं॥ 
2 2 3-5० >22 न प बीर- 
हु (१) जल्द । (२) नर्कों की संख्या सत्ताईस लिखी है औरअट्ठाईसवीं बैतरनो 


० नदी है जिस को; पित्र लोक में पहुँचने के लिए जोव को पार करता पड़ता है । (३) बैर 
बिगाड़ । (४) बेड़ी । 





पलट साहिब की बानों भाग- १ पे 


तब. छूटे संसार जगत से प्रीति त- कीजे-। 
लोभ मोह को जारि सत्य पद मारग लीजे॥ 
मारे भूख पियास जगत की करें न आसा। 
काम क्रोध को जारि तजे सब भोग विलांसा ॥ 
सदा. रहे निवत्तर चित्त ना अंते जाबे। - 
मन को लेबे फरि भजन में जाय॑ लगाव। . 
पलट हिरन के कोरने जसमत लिया. अवतार ॥* 
बीज वासना को जरे तब छूटे संसारक्ष' 
ट (0, 088 )/॥५ ॥/) 6 
तो कह कोऊ कछु कहे कीजे अपनो काम।॥ 
कीजे।अपनो काम “जगत को भ्ूकन दीजते 
जाति बरन कुल. खोय संतन को मारग लीजे॥ 
लोक वेद दे. छोड़ि करे को3 कितनी? होसीज़ 
पाप पुन्न दो3 तजों यही दोउ गर की फॉसी॥ 
करम न करिहे एक भरम कोः लाख दिखोव) 
'ै न तेरी टेक कोटि बह्या समुकावे॥ 
पलट तनिक न बोड़िहो जिउ के संगे नाम । 
तो कहे कोऊ कछु कहे कीजे अपनो काम | 
3 (790 600२९ ७) द ८०४! 
इहाँ उहाँ कुछ है नहीं अपने मन का फर॥| 
अपने मन का फेरे सक्ति सिव दूसर नाहीं। 
माया: से है- अंतर तेहि से बीचे माही 
जब में इहवाँ रहा सोच उहवाँ की भारी। 
८ मामा | को कहते हैं जिन्होंने राज-पाट 
एक हिरन से इनक़ो ऐसी गहरी 
और उस बासता के कारन हिरन 


- (9) निष्काम.। (२) जड़ भरत राजा भरत 
छोड़ कर बन में भगवत आराधन के लिये बास किया । 
प्रीत हो गई थी कि उसी के बियोग में प्रात त्याग किया 
कौ चोला पाया । (३) .अलग । द 

८] 


_ ० द कंडलिया 


'उहवाँ देखा जाय कुदरत कुल रही हमारी ॥ 
जोग किये का होय भंगि' जो आये नाहीं। 
केतिक कोटिन जोग रहत हैं भंगे! माहीं ॥ 
पलट पाव सहज में सतग्रुरु की हे देरा 
इहाँ उहाँ कुछ है हीं अपने मन का फेर ॥ 


“मन की मोज से मौज है और मोज किहि काम-॥ 
'ओर मोज किहि काम मौज जो ऐसी आवे-। 
आठो पहर अनन्द भजन में दिवस बितावे॥ 
ज्ञान समुद्र के बीच उठत है लहर तरंगा । 
' तिखेनी के तीर सरसुती जमुनां गंगावा 
संत सभा के मध्य सब्द की फूट! जब लाॉगैत 
पुलकि पुलकि गलतानः प्रेम में मनन को पागैक्त 
पलट रहे बिबेक से छ्टे नहिं सतनाम ॥ 
मन की मोज से मौज है ओर मोज किहि काम ॥। 


जो साहिब का लाल है सो पावेगा लाल"॥ 
सो पावंगा लाल जाइ के ग़ोता मारे। 
मरजीवा ढ जाय लाल को तुरत . निकारे ॥ 
४ निसि दिन मारे मोज मिली अब बस्तु अपानो 
ऋद्धि सिद्धि ओ मुक्ति भरत हैं उन घर पानी ॥ 
वे साहन के साह उन्हें है आस न दूजा। 
ब्रह्मा बिसस्‍्सु महेस करे सब उनकी पूजा॥ 
' पलट गुरु भक्ती बिना भेष भया कंगाल । 


३००. .+--+---नन--3+-+-नमन-ननकन-न+ममनन-म-म-कना-फ20००॥++य 





(१) युक्ति। (२) फड़ ८ बाजार--दूँप्तरी लिपि में “झड़” है । (३) मतवाला.। 
(४) पहिले “लाल” के अर्थ बालक या पुत्र के हैं और दूसरे लाल के अ्रर्थ जवाहिर 


हर -- । । 
॥ 


॥ 





पंलटू साहिब की बानी भाग-- १ 


जो साहिब का लाल है सो पावेगा लाल॥ 


ओर ( १२७ ) क्‍ 
व्‌ जाय तो जाय दे जन्म जाय॑ बरु नष्ट ॥ 
जन्म जाय बहू नष्ट लोक की तजो बहाई। 
दुख नाना सहि रहो पद्े दखार में जाई॥ 
मात पिता निज बन्धु तजो भगनी सुत नारी। 


पे 


तजि दो भोग बिलास सहत रहो सब की गारी ॥ 


नाचो घूँघट खोलि ज्ञान का ढोल बजाओ। 
देखे सब॒ संसार कलाएं उलठी खाओ॥ 


पलट नाम न छोड़िहो सहि लो इतना कष्ट ।॥ 


जीव जाय तो जाय दे जन्म जाय बरु नष्ट ॥ 
& $775: ( १२८५ ) 

खोजत हीरा को फिरे नहीं पोत को दाम ॥| 

नहीं पोत को दाम जोहरि को गांठ खुलाव। 

बातन की. बकवाद जोहरी .को बिलमाव ॥ 


लम्बी . बोलत बात करे बातन की लद॒नी। 


कोडी गाँठि नाहिं करत है बातें इतनी ॥ 


लिहा जौहरी ताड़' फ़िया है गाहक खाली।. 


शैली लई समेटि दिहा गाहक को, ठाली ॥ 

लोक लाज छूटे नहीं पलट चाहे नाम। 

खोजत हीरा को फिरे नहीं पोत को दाम ॥ 
५00 कई 


(१२६ 
मूरख, को समुकाइये नाहक होई अकाज॥| 
नाहक होइ- अकाज कहे से बीत न बूफे । 
अंधा आठे गाँठि इलाज न पन्‍थ न सूभेः ॥ 


बह्या उतरे आय कहे से ज्ञान न आब । 


(१ ) जान गया। 


<.... 


ह 
हि 
5 & २७ 


/ “ 
कंडलिया 


अमृत दीजे ब्याल! नहों वा को बिष जावे ॥ 


लगे न. भीतर ज्ञान ताहि सें मन न मिलाव ॥ 
मारे भाल पषात धसे नहिं उलगे आवबे॥ . 
पलट जो बूके नहीं बोले से रहु बाज 
मूरंव॑ को समुझाइये ,. दिंके होह अकाज ॥ 
तीन लोक पेश गया बिना बिचार बिबेक ॥ 
बिना- विचार विवेक भये सब एके घासी । 
पीना भा. संसार जाठि ऊपर मंर्गनी ॥ 
इतना दुख सब सहें तूहू पर नोहि ,डेराते-॥. 
फिर फिर पेरे जाये कर्म में फिर लपठाते ॥ 
देखी देखा पढ़ें आपु से आपु पेरावे । 


'पेरे'से जो बचे ताहि को हँसी लगावे॥' 


पलदे। में रोेवनग लगा “चलता कोल्हः देख 


आप 


तीन लोक पेरा गया | बिना 'बिचार बिबेक ॥ 


लोक लाज कुल दारड़ के करि लो अपना काम | 
कूरि ली अपना काम सोच मोहिं वा दिन केरी ४ 
जेहि से कॉल करार कोल से आपन हेरी।ी 
कीन्हों “भक्ति करार जन्म तब मानुष पायो। 
मोकह है सो चेत गर्भ के बिच करि आयो। 


आधे बासन मंहें नीर जिन्ह लिया उबारी । 


तेकहं तजि के रहीं कुसल का होय तुम्हारी ॥ 
जंगत हँसे तो हंसन दे पलट हंसे न राम । 
लीक॑ लाज कुल छ रा, के करि लो अपना काम ॥ 
है) ॥7 ॥220/७0 ७७ | 


तन मन लज्जा, खोह के भक्ति करो निधार.॥ 


अनन्त - जज >+प 7: अत +भाा 3 क  2. ४. मैं जय 


(१) साँप । (२) मोटा । (३) उस को पाखंडी कह कर संसार हंसता है | 








पलट साहिब की बानो भाग--१ 


भक्ति करों निर्धार लोक की लाज न मानों । 


देव पितर सुख खाक डारि इक शुरु को जानो ॥ 


तजि दो कल की रीति खोलि घघट की ने चों। 


बेद पुंगान मत काच काढतों कादयो साथो ॥ 


सुभ -आसुभ दोउ काटु पाँव का अपन बेर 

निसि दिन रहो अनन्द कोऊ का करिहे तेरी ॥ 

पलट सतगुरु चरन पर झारि देंहु सिर भार 

तन मन लज्जा खोह के भक्ति करों निर्धार ॥| 
७/५६४४६), 

लोक लाज नहिं मानिहों तन मन लज्जों खोय ॥ 

तन मन लज्जां खोय॑ छोड के मान बेटाई । 


जाति बरन कुल खोय पड़ोगे शर्त में जाई 


लाख कोऊ जो हसे जगत का लाज न मानों । 
ज्यों हिन्द त्यों तुरुक सकल घट साहिब जानो ॥| 
नांचों' घंघट खोलि ज्ञान की ढोल बजाओ । 
काटी जम की फॉाँस भरम को दँर बहाओ ॥ 
. पलट बरिहि) नाम को होनी हीय सी होय । 
लोक लाज नहिं मानिहों तन मन लज्जा खो ॥ 


जेहि सुमिरे गनिकां तरी ता को संमिरु गया | 
तां को सुमिर गंवार भला अपना जे चाही । 
मूंठो है संसार रेन सुपनें सो जानों। 
माता पिता सुत बन्धचु मूठ इनकों सं जानो । 
सतसंगति हरि भजन सतत दुई इलको मानों ॥ 





(१ ) ब्याहों । 


ओर देव सब बूथा आस इन की नो कीज । 


भरे 





क्‍ ५४ 0 । .. कुंडलिया क्‍ 

सब देवन के देव हरी अन्तर भजि लीजे ॥ 
पलट हरि के भजन बिन कोउ न खतरे पार। 
जेहि सुमिरे गनिका तरी ता को सुमिरु गँवार ॥ 


(00२५५ २) द 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्ों त्यों गरुई होय ॥ 
त्यों त्यों गरई होय सुने संतन की बानी । 
ठोपे ठोप अधघाय ज्ञान के सागर पानी ॥- 
रस रस बाढ़ प्रीति दिनों दिन लागन' लागी। 
लगत लगत लगि जाय भरम आपुई से भागी ॥ 
रस रस चले सो जाय गिरे जो आंतुरः धावे । 
तिल तिल लागै रंग भंगि* तब सहजे आये ॥ 
भक्ति पोढ़ पल्तट्‌ करें धीरज धरे जो कोय ॥ 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों. त्यों गरई होय ॥ 
३ 
वे बोलें में चुप रहों आपुद्द जाते हारि॥ 
आपुद जाते हारि कथनियाँ बाद* न आवें। 
घरे मसलहत करें बटारि के सौ सो थावें॥ 
आवें हमरे पास बैठि के गाल बजावें। 
उलग पुलठ कहें बचन बिपरीत सुनायें॥ 
बोली ठोली करें छिमा करि चुप में मारों । 
भकि भेंकि फिरि जायें जुगत से उनको यों ॥ 
' पलट हम से 8 को आबे सब संसार । 
' वे बोलें में चुप रहो आपुद जाते हारि॥ 
3 
जों लगि लागे हाथ ना करम न कीजे त्याग ॥ 
क्‍ करम न कीजे त्याग जक्त की बूक बड़ाई। 
(१) लगम | (२) जल्दी । (३) युक्ति । (४) बाज । 


थे 





5८ (१) फकोरी। (२) जुबान, जीस् । (३) बिचार । (४) झठ । (५) ताबेदार ! 


पलटू साहिब को बानो भाग--१ ५५ 


ओह ओर ढारे तोरि एहर कुछ एक न पाई॥ 
उत कुल से वे गये नाहि इत मिला ठिकाना । 
केह झोर में माहि बीच के बीच आुलाना ॥ 
जेहँ जेहँ पावे वस्तु तेहूँ तेहँ करम को छोह । 
खातिर जमा को लेइ जगत से मुहझ़ मोड़े ॥ 
पंलट पग धरु निरख करि ता तें लगे न दाग । 
जो लगि लागे हाथ ना करम न कीजे त्याग॥ 

द ( १३८ ) 
दुह पासाही फकर' की इक दुनियाँ इक दीन ॥ 
इक दुनियाँ इक दीन दोऊ को राखे राजी। ) 
सब की मिले मुराद गेब- की नोबति बाजी ॥ 
हाथ जोरि मुहताज 8 रहते. बढ़े। 
, हुकुम बजावहिं भूप जबाँ से जो कछु काढ़े॥ 
चले फ्हम' की फोज दरोग” की कोद ढहाई। 
बेदावां तहसील सबुर के : तलब लगाई ॥ 
पंलट ऐसी साहिबी साहिब रहे तबीन'। 
दुड़ पासाहीं फकर को इक दुनियाँ इक दीन. 

द ( १३४६ ) 
चोर मूँसि घर पहुँचा मूरव पहरा देह । 
मूरत पहरा देह भोर भये आपुद् रोबे। 
रांध, परोसी चोर माल धरि गाफिल सोवै॥ 
सुनहु साहु धनवंत सब सम्पति के घाती। 
नहिं कीजे बिस्वास जागत रहिये दिन राती ॥ 
दिन दिन बढ़ती होह गान को चित्त न दीज । 
सब से रहिये दर केह को मित्र न कीज॥ 








४-३... +-नकनममम+न3-<+ न ७ 
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#६ क्‌ंडलिया 


.. पतल्दु जो ऐसे रहे -हब्य .कोऊ नहिं लेइ। 
चोर मूँसि घर पहुंचा मर पहरा देह ॥ 
| ' 0 क्‍ प 
पलट ऐसे दास को भरम - करे संसार ॥ 
भरम करे संसार होइ आसन से पक्‍का । 
भली . बुरी कोउ कहे रहे सहि सब का धक्का ॥ 
धीरज थे संतोष रहे हृह हे ठहराई। 
जो कछु आये खाइ बचे सो देह लुठाई॥ 
लगे न माया. मोह जगत की छोरे आासा । 
बल तजि निखल होय सबुर से करे: दिलासा-॥ 
काम क्रोध. को मारि के मारे जींद आहार 
पलट , ऐसे दास को अभर्म करे संसार-॥ 
(202 द 0 ९४३४ 
बूकि ससुझि ले बालके पाछे तो सिर खोल ॥ 
पाले तो सिर खोलु बचा तुम सुनो फकीरी ॥ 
हेलआ जूती एक, नाहि आये दिल्लगीरी"॥ 
. रूखा सूखा खाउ -मिले जो. गम का टुकड़ा.। 
फीका कड़वा नाँंहि खाद सब छोड़ो कगठा॥ . 
» हक हलाल वह जान सबर ये बेठे आवे। 
» खाना वही -हराम. किसी से माँगन- जावें-॥ 
पलट वह घर राम का बच्चा तू जनि बोल । 
बूकि सस॒कि ले वालके पाले तो सिर सो 


पलट नीच से. ऊंच भा नोच कहे ना-कोय ॥ 
नीच कहे ना कीय क्‍ बम _ जब से सरनाई । 


तन ऊं................ २ 2 अअलनननमनककनन- नमन “"ॉलनन>«>कननन-ननन--न-ान कक 


क्‍ 'औ(/ १.) नापसंद होना, दुख मानता । 





. पारस के परसंग लोह से कनक कहावे ॥ - 
आगि मँहे जो परे जरै आगे. होइ जावे ॥ 


. झ्पनी अपनी खानि, सीप से मोती कहिये । . 
 हीगा हो  हिरंज सीस गज मुक्ता लहिये ॥ 
केरा परे कपूर बेन ते लोचन" ब्याला ।. 


पलटू साहिब को बानी भाग--१ 


नाग वहि के मिल्यो गंग में गंग कहाई ॥ 


गम का घर है बढ़ा सकल ऐशगुन छिपि जाई । 


जैसे तिल को तेल फूल सँग बास बसाई ॥ 


भजन केरे प्रताप तें तन मन .निरमल होय ॥ 


पलंद नीच से ऊँच भा, नौच कहे ना कोय ॥ 
हट ४ 


ह्स्ती बिनु मारे परे करे सिंह को संग । । 


करे सिंह को संग सिंह की रहनी रहना । 


अपनो. मारा खाय नहीं सुरदा को गहना ॥ 
नहिं भोजन नहिं आस नहीं इन्द्री को तिष्ठा'। 


| प्र ै 


आठ सिद्धि नो निडि ताहि को देखत विष्य ॥ ., 


मित्र हु सब॒ एक लगे ना गरमी पाला । 
अस्तुति निंदा त्यागि चलत है अपनी चाला ॥ 


पलट भूठा ना टिक जब॒लगि लगे न रंग | 


हस्ती बिलु मारे मरे करे सिंह को संग ॥ 
१४४ 


(१४४ ) 88, 
सखाँती को जल एक है अपनी अपनी खानि ॥ 


ग्हि मुख जहर समान उपल' ते लोह [ कराला ॥ 
गो लोचन गो सीस मिरग मद नाभि तें जानो । 


भिन्न भिन्न गुन होय नीर एकहि पहिंचानो ॥ 
न जात) बंसलॉचिन, (४) बंसलोचन । (५) दुष्ट--यह अहि < 


(१) ज्ञाह । (२) गलीज । (३) बाँस । 


साँप का विशेषण है। (६) पत्थर । 


पठ 





० औप कंडलिया 


पलट खामिंद एक है निसचै प्रेम प्रधान । 
७ उपजे बस्तु सुभाव तें अपनी अपनी खानि ॥ 
। ( 77200) 
भक्ति बीज जब बोबे निसि दिन करे बिबेक ॥ 
निश्ति दिन करे बिबेक लागि तब निकरन साखा ॥ 
डार पात बहु फूल जतन से जिन ने राखा ॥ 
हरि चरचा से सींचि ज्ञान के बाँधषे बेला । 
पहुँचे सोर पताल खात संतन के खेहा" ॥ 
सोभित बृच्छ बिसाल मीठ फल लटकन लागे । 
विस्वास सोई रखवार वैठि के पहरा जागे ॥ 
पलट यहि. बिधि जोगबे उपजे ज्ञान बिसेख ॥ 
भक्ति बीज जब बोव॑ निसि दिन करे बिबेक ॥ 


पलट सखबस दीजिये मित्र न कीजे कोय ॥ 
मित्र न कीजे कोय चित्त दे बेर बिसाहेः । 
निस दिन होय बिनास ओर वह नाहिं निबाहे ॥ 
चिन्ता बाह रोग लगा छिन दिन तन छीजे । 
-कम्मर गरुआ होय ज्यों ज्यों पानी से भीजे ॥ 
जोग-जुगत की हानि जहाँ चित अंते जावे । 
भक्ति आपनी जाय एक मन कहूँ लगाये ॥ 
० गर्म मिताई ना चले और मित्र जो होय । 
० पलट सरबस दीजिये मित्र न कीजे कोय ॥ 


( १४७ ) 
ख्वा' टटे सख्वा फाटे कहिये परदा खोल ॥) 
कहिये परदा खोल खा ना बोकी कीजे" । 


(१) गाँव । (२) मोल ले। (३) कम्मल। (४) चाहै। (५) जर्रा (रवा) 
भर न उठाय रक्‍खो । 





पलट साहिब की बानो भाग--4 
बात कहे दुई टेक मेल” ना पानी पीजे ॥ 


उन से रहिये दरि बढ़े वे लोग अधरमी। 


तुरतहि देह जवाब बचे ना सरमा सरभी ॥ 
कहें मित्र की बात करें दुस्मन की करनी। 
ना कीजे बिस्वास करे केसो ब्योहरनी ॥ 
पलद छूरी कपट की बोलें मीठे: बोल। 
सवा टेटे सवा फोटे कहिये परदा - खोल । 


॥ ज्ञान ॥ 
( १४८. ) 


परदा अंदर का टरै देखि परे तब रूप || 
देखि परे तव रूप मिटे सब मन का धोखा । 


परे संबद ठकसार बहुत चोखे से चोखा॥ 


जोग-जीत जब होय भूमिका ज्ञान की पावे। 


लागे सहज समाधि सक्ति. से सीव बनावे। . 


महल करे उजियार तेल बिनु दीपक बाती । 


परमानन्द अनन्द भजन में दिन ञ्यो राती॥ 


पलट सभे हे नहीं जहाँ अधोमुख कृूप। 


परदा अंदर का टरे देखि परे तब रूप ॥ 
( प१४दे ) 


समुझाये से क्या भया जब ज्ञान आपएु से होय ॥ 
ज्ञान आपु से होय हंस को कोन सिखावे। 
छोर करत है पाननीर को वह अलगावे ॥ 
अललपच्छ इक रहे गगन में अंडा देव 
बच्चा सुरति सम्हार उलटि के फिर घर लेव ॥ 
केहरि के सिसु केंहे' कौन उपदेस बताव | 


क्तान आओ-* च>-+ज+त जज 


कंजर' देहि गिराइ बात में बिलम्ब न लाव ॥ 


(१) मैला । (३) शेर के-बच्चे को । (३) हाथी । 








६० : . कैडलियां 


पलट संतगुरु रहनि को परणखि लेय जो कोय ।- 
सैमुझाये से क्‍या भया जब ज्ञान आपु से होय ॥ 
0 0) 
ज्ञान समाधि जा को मिली सो क्‍या लाव ध्यान ॥| 
गरी क्या लाव॑ ध्यान ध्यान दतिया कहवाव ॥ 
आप मभया पासाह कोन के झुजरे जावे ॥ 
भजनी' से भा भजत' कोन अब आवदे जावे। 
लिहा निसाना मारि कोन अब तीर चलावे ;॥ 
मन के संकल्प भजन रूप अपनो दरसावे । 
जो इहवाँ सो उहाँ संकल्प को दूरि बहावें॥ 
पलट लगी सो . लगि गई कोन होय हैरान ॥ 
ज्ञान समाधि जा को मिली सो क्‍या लावे ध्यान ॥ 
(30५0) 
समुभे को समुझाव हीरा आगे पोत ॥ 
हीरा आगे पोत ज्ञानी को मूंह बुझाव । 
जहवाँ आँधी चले बेना के बतास' चलावं ॥ 
अटकर  सेती अँध डिठ्यारे” गह बतावें। 
जेसे पंडित चतुर संत, से बाद" न आधवे॥ 
सुधा क पीवनहार ताहि को छात्र दिखावे । 
जेकरे बाजें तूर तहाँ का डफ्फ बजावें ॥ 
पलद दीपक का कर जह सृश्ज की जोत। - 
समुके को समु'ते 0 नह आगे पोत ॥ 


अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ ॥ 
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० 





(१) भजन करने वाला । (२) जिसका भजन किया जाता है । (३) पंखे की हवा 
(४) आँख वाले को । (५) वाज न आवै, पीछे पड़ा रहे । 








पलंटू सांहिंब की बातों भाग --१ 
अपने: अपने साथ करे सो आगे आवे। 


बाप के करनी वाप पूत के पूते पावे॥ 
जोरू के जोरुहिं फल खसम के खसम की फलता॥ 


अपनी _ करनी सेती जीव सब पार उतरता ॥| 
नेकी बदी है संग और ना संगी कोई। 


देखो बूमि बिचारि संग ये जेहें दोइ॥ 


पलट करनी ओर को नहीं जोर के माथ। 
झपनी अपनी. करनी अपने अपने साथे॥| 


(42) 
सबंगी जो नाम के रहनी. सहित बिबेक ॥ 
रहनी सहित विबेक एक करि सब को माने। 
खान पियन में जुदा नहीं एके में साने॥ 
लिये रहे. मर्जाद तजे ना नेम अचारा। 


0 >े 
धर्म सनातन सहित असुभ सुभ कर बिचारा॥ 


बोले सब्द अघोर भजन अद्ेता अंगी। 
कारंज निर्मल करे  सोई पूरा सरबंगी॥ 
. पलट बाहर कुल धरम भीतर. राख एक। 

सरंगी जो नाम के रहनी सहित बिबेक॥ 


॥ ३0 और ब्नत टेक) ॥ 

; १५४ ह 
क्रम धरम सब छाहि के पड़ सरन में आय.॥ 
: पढ़े सरन में आय तजो बल बुधि चतुराई। 
जप तप नेम अचार नहीं जानों कछु भाई ॥ 
पूजा ज्ञान न ध्यान तिलक नहीं देवे जानों। 
जोग जुगत 'कछु नहीं नहीं तीर्थ अंत मानों ॥ 


६१ 


एक भरोसा पाय दिया सिर भरें तर लगाई । 


आर 
(१) गिरा दिया । 





६२ 


नाच साचिये सोय तंबे तो सोभा पावे। , 


. कंडलिया 


पंछी को प्ढ! गया रहा इक नाम सहाई॥ 
पत्तट में जियते सुवा भाम भरोसा पाय ॥ 


करम धरम सब छाड़ि के पड़े सरन में आय ॥ 
१५५ ) 


० पलट सोवं मंगन में साहिब चोकीदार ॥ 
० साहिब चोकीदार मगन होह सोवन लांगे। 
० दूनों पाँव पसार देखि के दुस्मन, भागे ॥ 
० जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाँके । 
गाफिल में में रहीं आपनी आपुइ ताके॥ 
हम को. नाहीं स्लोच सोच सब उन को भारी 
छिन भरि परे न भोरः लेत हे खबर हंमारी ॥ 
लाज तजा जिन राम पर डारि दिहा सिर भार 
पलट सोच मगन में साहिब चौकीदार ॥ 


कोउ कितनों चुगुली करे सुनें न बात) हमार ॥ 
सुने न बात हमार गये जब से सरनाई 

सब ऐंगरुन करे माफ लिहिन ,मोकह अपनाई ॥ 
करत फिरों अन्याय, काम ना क्रोध बिचारा। 
केसेउ पूत कपूत पिता को आखिर प्यारा। 
लोभी लंपट चोर कुँकरमी जातिन नीचा। 
अपने सरन की लाज जानि पद दीन्‍्हेउ छँचा।॥ 
पलट हम से राम से ऐसो भा ब्योहार 

कोउ कितनों चुगुली करे सुने न बात हमार ॥ 


जोन काछ को काडिये नाच नाचिये सोय ॥ 


(१) पंख । (२) भूल । (३) शिकायत । 


. पलट्टू साहिब को बानो भाग--१ 


बिना काहू के नाच भाँट के खाँग बनावे ॥ 
आदि अंत मधि माहिं जो हरि को बत निबाहे। 
जीवन ता को सुफल निगम दिन राति सराहे ॥ 
बात जीव के संग नाहि जो हारि ललकरी'। 
हरि भक्तन की रीति टेक पकरी सो पकरी ॥ 
पलट काले ओ नाच से तनिक न तजविज' होय । 


जोन काठ को काबिये नाच नाचिये सोय ॥ 
( १४८ ) 


साधु को ऐसा चाहिये ज्यों सिसु अहनि अठे॥ 
ज्यों सिस अड़नि अठ़े टेक अपनी नहीं यरे। 
पुरजे पुरजे कटे कोऊ कितनो जो मारै॥ 
धरन धरी सो धरी वही हरि के अत धारी । 
धोये तनिक न डुटे रंगः जब चढ़ा करारी ॥ 
धरन नीबाहे ओर साँच में दाग न लागै॥ 
ज्यों पतिबर्ता नारि डिगे ना लाख टिगावै॥ 
पलद लोह की मेख ज्यों पत्थर बीच गड़े । 
साधु को ऐसा चाहिये ज्यों सिस्‌ु अडनि अडो ॥ 


॥ बिनय ॥। 
( १९५८ ) 


पतितपावन बाना धरयो तुम्हें परी है लाज ॥ 
तुमहि परी हे लाज बात यह हम ने बूकी । 
जब तुम बाना धरयो नाहि तब तुम कहें सभी ॥ 
अब तो तारे बने नहीं तो बाना उतारो। 
फिर काहे को बढ़ा बाच जो कहिके हारो ॥ 
आगहिं तुम गये चूक दोष नहीं दीजे मेरो । 


तुम यह जानत नाहिं पतित होइहें बहुतेगे॥ 


बन + बल 


(१ ) होसला । (२) तजावज “एप (4) होसला । (२) तजावज 5 फके । (३) बालक । 


कि 


श्र 


न... "रनीक......._... अल आएं ७-<आ 
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किकनन--पान 


६७ )॥७ ४) कुंडलिया 


पलट में तो पतित हो किये असुभ सब काज । 
पतितपावन बाना ष्यो तुमहिं परी है लाज ॥ 
24 * ( १६० ) दर 
दीनन पर .दाया करो सुनिये दीनदयाल ॥ 
सुनिये दीनदयाल दीन को बहुत निवाजा। 
भया  भभीखन दीन किया लंकापति राजा ॥ 
रिप रावनः की बधू दीन हे बिनती कीन्‍न्हां। 
सिलोचना पति सीस मुक्ति सायुज्य सो दीन्हा ॥ 
- बह कीन्हो द्रोह गयो बंछशा हरि आनी'। 
दीन भया जब आय मित्रता वा से मानी ॥ 
पलट पाव भक्ति को लेहु जक्त जंजाल। 
दीनन पर दाया । क्रो सुनिये दीनदयाल ॥ 
७0 ( १६१ )७ द 
० पलट : पूछे हंस से -बिनती के कर जोर ॥ 
. बिनती के कर जोर साच तुम बात बतावो । 
भई साहिबी तोर नरक. से -जीव बचावों ॥ 
अंधा पंगुल लूल- सबत को मिले ठिकाना । 
इक इक सब के हाथ नाम का दो परवाना ॥ 
संत रूप अवतार लियो परस्वार्थ काजां । 
चोगसी चोखान सबंन के तुर्म. हो ग़जा ॥ 
जीव तरे जब जक्त को तब तुम बंदीछोर | 
पलट पूछे हंस से बिनती के कर जोर ॥ 


_ ॥ दीनता ॥ 60 (४ 
( १६२ ) 


मन मिहीन करि लीजिये जब पिउ लागे हाथ॥। 








७+--- -++5 ७ # #ण" नाता +०+०-- ५. अमन -“-++कम०>>>नन. 5 बनाओ जलन 


(१) कथा है कि ब्रह्मा श्रीकृष्ण की परीक्षा के लिये उन के सब बछड़े हर कर 
अपने लोक को लें गये जिस पर श्रीकृष्ण ने वेसे ही बछड़े तुतं-रच लिये । यह लीला 
देख कर ब्रह्मा बहुत लज्जित हुए । 


हेमा. फेज 3. 
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पलटू साहिब की बानी भाग--१ 5 


- जब पिउ लागे हाथ नीच हे सब से रहँना। 


पच्छा पच्छी त्यागिं ऊँच बानी नहिं कहना ॥ 
मान बढ़ाई खोय खाक में जीते मिलना ॥ 


 गारी कोउ दे जाय छिमा करि चुपके रहना ॥ 
सब की करे तारीफ आप को छोग जाने। 


पहिले हाथ उठाय सीस पर सब को आने 
2- सोई सुहागिनी हीगा कलके माथ। 


मन मिहीन करि लीजिये जब पिव लागे हाथ॥ 


(5१९२७) ४४ 
जोग जुगत ना ज्ञान कछु गुरु दासन को दास ॥ 
गुरु दासन को दास सनन्‍्तन ने कीन्ही दाया । 
सहज बात कछु गहिनि छुड्राइनि हरि की माया ॥ 
ताकिनि तनिक कठाच्छ भक्ति भूतल' उर जागी । 
स्वस्ता' मन में आई जगत की शभ्रमना भागी ॥ 


भक्ति अभय पद दीन्ह सनातन मसारग वा की | 
अबिर ग्ोकर नाम लगे ना कबहीं टॉकीआ॥आ 


पलट ज्ञान न ध्यान तप महा पुरुष के आस । 


जोग जुगत ना ज्ञान कछु शुरु दासन को दास ॥ 
( १६४ ) 


दूसर पलट इक रहा भक्ति दई तेहि. जान ॥ 
भक्ति दई तेहि जान नाम पर पकरयो मोकहँ। 
गिरा पा धन पाय छिपायों में ले ओकह।॥। 
लिखा रहा कुछ आन कम में दीन्हा आन ॥ 
जानों महीं अकेल' कोऊ दूसर नहिं जाने॥ 
पाछे : भा. फिर चेत देय पर नाहीं लीन्हा॥ 
(१) प्रनाम करे । (२) पृथ्वी भर को । (३) शांति॥ 





| 


हर 








फ्ज स्््सिस 


द्दि 


कुंडलिया 


आखिर बड़े की चूक जोई निकसा सोइह कीन्हा ॥ 


पलट में पापी बढ़ भूल गया भगवान । 
दूसर पलद्ध इक रहा भक्ति दई तेहि जान ॥ 


॥ मान ॥। 
(१९०७) 


मान बड़ाई कारने पचि  मुआ संसार ॥ 
पचि मुआ संसार जती जोगी सनन्‍्यासी। 
उनहूँ को है चाह गुफा के भीतर बासी॥ . 
सिद्ध सिखड॒३ करे पभ्चुता कारन जाई। 
गोड़ घरावन हेतु महंत उपदेस चलाई॥ 
राजा रंक फोर फिरे जो खाक लगाये। 
सब के. मन में चाह है खुसी बड़ाई पाये ॥ 
पलट हरि के भक्त से गई पश्चुता हार । 
मान बेड़ाई कारने पचि मुआझां संसार ॥ 


( पद ) 
खुदी खोय' को खोबे सोई है दुखेस ॥ 
सोई है दुखेस रूह की करे सफाई। 
दिल अंदर दीदार नबी का दरसन पाई ॥ 
बिन बादल बरसात झबर बिन बरसत पानी। 
गरमी आतस बिना जर्बों बिन बोलत बानी ॥ 
लामकान' बेचूंन' लाहुत” को दिल दोड़ावे । 
फना की. करे कबूल सोई वह काबा पावे॥ 
पलट जारे फिकर को रहे जिकर"* में पेस । 
खुदी खोय. को खोबे सोई है दुखेस॥ 


00७, 


सब कोइ पीवे क्ूप जल खारी पड़ा समुन्द ॥ 





बनी सफत”स ते सतत) न... ७ नम«मम%+.+++-+रम 


(१) आदत । (२) अनो/ पद | (३) अद्वितीय । (४) सून्य। (५) सुमिरन । 


पलट साहिब की बानी भाग--१ 204 क्‍ दछ 
खारी पढ़ा समुन्द” बढ़े सो काम के नाहीं। 
जैसे बड़ी खजूर पथिक को मिले न छाँहीं ॥ 
भक्त कहावे बढ़े भेष ना खाय को पायें । 
पूजें नाहीं साध बड़े घर ही कहवाव ॥ 
खान पिंयन को. नाहि. बचनः करकसे सुनावें। 
पर्बत बड़े कठोर नंजर दूरहि से आवब॥ 
पलट संपति सूम की खरे ना इक बुन्द, « 
संब कोइ पी कप जल खारी पढ़ा समुन्द ॥ “ 
(नल) 
बढ़ते बढ़ते बढ़ि गये जेसे ब्ढ़ी खजूर ॥ 
जेसे बी खजूर पथिक छाया नहीं पावे। 
त्यों तयो के जो फरे ताहि केसे कोउ खाबें॥ 
पात में काँग रहे छुव॒त के लोह आवबे। 
' पेड सोऊ बेकाम कुवा को धरन बनावे ॥ 
सम्पति में बह़ि जाय दया बिन भला भिखारी । 
जातिह में बढ़ि जाय भक्ति. बिन भला चमारो ॥ 
पलट सोभा दोऊ को दया भक्ति से पूर।* 
बढ़ते बढ़ते बढ़ि "गये. जसे बढ़ी खजूर॥ ” . 
क्‍ क्‍ ॥ भेद ॥_. ह 
. उलग कूवा गगन में तिस में जरै चिंगग॥ « 
तिस में जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती। 
छः रितु बारह मास रहत जरते दिन हे राती॥ . 
सतगुरु मिला जो होय ताहि की नजर में आव । 
बिन .सतगुरु कोउ होये, नहीं वा को दस्साव॥ , 
निकसे एक आवाज चिराग की जोतिहि माही 





जम 
... ज्ञॉनसमाधी सुने ओर - कोउ सुनता #नाहीं।॥। 


पलट जो कोई सुने, ता के पूरेभाग। 


: उलग कूवा गगन में .तिसः में जरे चिराग-॥ 


<2 


बजे 


; ; ५ बम | न्‍ ४; 
बंसी- बाजी गगन में मगन भया मन मोर-॥ 


« मंगन भया मत मोर महल  अठवें पर बेठा । 
-जहँ उठे सोहंगम सब्दं सब्द के भीतर पैग॥ 


नाना उठे तरंग रंग कुछ कहा न जाई। 
चाँद सुरज दिपि गये सुषमना सेज बिछाई ॥ 
छूटि गया तन येह. नेह उनहीं से लागी.। 
दसवाँ द्वारा फोड़ि जोति बाहर डे जागी॥ 
पलट धारा तेल . की मेलत हो गया ओोर। 
बंसी बाजी गगन में मंगन भया मन मोर॥ 
चहे चोमहले . महल पर कुंजी आवे हाथ ॥ 
कंजी आबे हाथ सब्द का खोले ताला। 
मात महल के बाद मिले अठएँ उँजियाला॥ 
बिन कर बाज तार नाद बिल रसना गावे। 
महा दीप इक बरे दीप में जाय समावे ॥ 
दिन दिन लागे रंग सफाई दिल की अपने । 
इस रस मतलब करें. सिताबी' करें न सपने ॥ 
पलद् मालिक तुद्दी है. कोई न दूजा साथ। 
ये चोमहले : महल पर कुंजी आवे हाथ॥ 
( 4७२ ») । ं 


ज्ञॉद सुरज पानी पवन नहीं दिवस नहिं रात॥ 


न 


(१) जल्दी ॥; 





पैलटू साहिब की बानी भाग-१ 


नहीं दिवस नहिं शत. नाहिं उतपति संसारा॥। 


४५ 


ब्रह्मा विस्‍्तु महेस नाहिं तब॒ किया पसारा॥ 


आदि जोति बेकृंठ सुन्य नाहीं केलासा । 
सेस कमठ दिग्पांल नाहि धरती आकासा॥ 
लोक बेद पलट नहीं कहों में तब की बात । 
चाँद सुरज पानी पवन नहीं दिवस नहिं रात ॥ 
( १७३ ) द 
बिनु कागद बिनु अच्छरे बिनु मसि से लिखि देय ॥ 
बिल मसि से लिखि देय सोई पंडित कहवाबे । 
बिनु रसना कहे बेद. अकथ की कथा सुनावे॥ 
छुटी बात अस्थूल सूछम में पिला ठिकाना । 
फिर पोथी क्‍या पढ़े अच्छर में आप समाना ॥ 
निःअच्छर अब मिला अच्छर को क्‍या ले करना । 
होश लागा हाथ पोत की कोन सरहना।॥ 
पलट पंडित सोई हे कमल हाथ नहिं लेय । 
बिनु कागद बिल अच्छरे बिसु मसि से लिखि देय ॥ 
| ( १७४ ) | है 


भंडा गड़ा है जाय के हद बेहद के पार ॥ 


हद बेहद के पार तूर जह॑ अनहद बाजे ॥ - 
जगमग जोति , जड़ाव सीस पर छत्र बिराजे ॥ - 


: मन बुधि चित रहे हार नहीं कोठउ वह घर पावे । 


सुरत सब्द रहे पार बीच से सब फिरि आबे॥ 


बेद पुरान की गम्म सके हों ना उहवाँ जाई। 
. तीन लोक- के. पार तहाँ गेसन रोसनाई ॥ 


पलट ज्ञान के परे है तकिया तहाँ हमार। _ 


तलाक (१) क़दर, तारीफ़ । 

















७० | क्‍ कडलिया 

मंटठा गठा है जाय के हद बेहद के पार॥ 
( 90 ) कप हे न 

जागत में एक सपना मोह पढ़ा हे देख ॥ 

मोहिं पड़ा हे देख नदों इक. बड़ो है गहिरी । 

ता में धार तीन बीच में सहर बलोरी॥ 


पुरुष अलापै तान सुना में एक गो जाई ॥ 
वाहि तान के सुनत तान में गई समाई॥ 
पलटू पुरुष पुरान वह रंग रूप नहिं. रेख। 
जागत में एक सपना मोहि पड़ा है देख॥ 


॥ ही जन 9 की ा्ु- उस न 0 आल 


॥. अहंत ॥ 
( १७६ ) द 
जल से उठत तरंग है जल॑ हो मारहि समाय ॥ 
जल ही मारहिं. समाय . सोई हरि सोई माया । 
अरुका बेद पुरान नहीं काहू सुरु्काया-॥ 
फूल मँहे ज्यों वास काठ में कि 'बिपानी । 
दूध ,महे घिउ रहे नीर घट माहि लुकानो॥ 
जो निर्गन सो संगत आर न दूजा कोई । 
दजा जो. कोई कहे ताहि को- पातक होई॥ 
४ पलट जीव ओर जंह्य से भेद नहीं अलगाय । 
० जल से उठत वरंग है न ही भाहि समाय ॥ 
( पूछ <) ह 


हक "७ पी पे चल ओ! ० आय 





कोटिन जुग परलय गई हमहों करनहार । 
हमहीं करनेहार हमहि करता के करता। 
जेकर करता नाम आदि में हम हों रहता ॥ 
मरिहें ब्रह्मा बिसस्‍्ठ खत्यु ना होय हमारी ॥ 
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महल एक अधियार बरे तह गैब, की बाती।. 
पुरुष एक तह रहे देखि दि वा की माती॥ 








| साहिब को बानी भाग--१ 


मरिहें सिय के लाल गरेगी सिव की नारी ॥ 
धरती अगिन अकास मुवा हे पवन ओर पानी । 
आदि जोति मरि गई रही देवतन की नानी ॥ 
पलटू हम मरते नहीं ज्ञानी लेहु विचार॥ 
कोगश्नि जुग एलय गई हम हीं करनेहार ॥ 
ह (. पछद  ) द 
आदि अंत हम हों रहे सब में मेरी बास 
सब में मोगो बास और ना दूजा कोई। 
ब्रह्मा विसस्‍्तु महेस रूप सब हमरे होई। 
हमहीं उतपति. करें करें हमहीं संहाशा। 
धट घट में हम रहें रहें हंम सब से न्यारा ॥० 
पारबरय्य - भगवान झँस हमरे  कहवाये | ० 
हमहीं सोहं सब्द जोति हे सुन्न में आये ॥ ] 
पलट देह के धरे से वे साहिब हम दास ' 0 
आदि अंत हम हीं रहे सब में मेरे बास ॥ 
।॥॥ उलटावतीं ॥ द 
द ( १७७: ) ै । 


गंगा पाछ्के को बही मछरी चढ़ी पहार॥ । 
मछरी चढ़ी पहार चूल्ह में फन्‍्दा लाया। | 
पुखण भीटे बाँधि नीर में आग बिपाया।॥ द 





अहिरिनि फेके जाल कहारिन भेंसि चरावै। .  ॥ 
| > तेली के मरिगा बैल बैठि के धुबइन गाव ॥ * 
.... मह॒वा में लागा दाख' भाँग में भया खुबाना । | 


साँप के बिल के बीच जाय के मूस लुकाना | - 
पलटू संत विबेकी बुमिहें सबद सम्हार 






् 3 ॥ 43 अर: 3 2 विवश > 


“(व स्िया नाम सीताजी का है--एक पाठ में “सिव” हैं । (२) सुनकका । 
(३) एक प्रकार की गोंद जो सुगन्धरि के (लए जला ई जाती हैं। 


८6% 


कंडलिया 


गंगा' पाल्ले को बही मछरी चढही पहार ॥ 


| ( 4 ) | 
खसम बिचाश मरि गया जोरू गाबे तान ॥ 


 जोरू- गावे- तान फिर अहिबात'. हमारा । 


सकल संसार माँग भरि सेंदर धारा॥ 


.. हम पतिबरंता नारि खसम्‌ को जियते मारी । 


वा को मूों मूंह परबर जो करे हमारी ॥ 


दतिया गह है भागि सुनो अब रॉध परोसिन । 


पिया मरे आराम मिला सुख मोकहं दिन दिन ॥ 


पलट ऐसे पद कहे बूके सोइ निख्बान। .. 
 खसम बिचारा, मारि गया जोरू गाव तान॥ 


' (0570) 
खसम मुवा तो भल भया सिर . की गई बलाय ॥ 


सिर की गई बलाय बहुत सुख हम ने मांना। 


_* लागे मंगल होन . बजन लागे सद्याना?॥ 


दीपक बरे गअकास -महल पर सेज विछाया। 


सृतों महीं अकेल खबर जब मुए की पाया। 


सृत्तों पाँव पसारि, भरम की डोरी हठी। 


मेने कोन अब करे खसम बिल दुविधा छूटी ॥ 
पलट सोई सुहागिनी जियते पिय को खाय । 


 खसम सवा तो भल भया सिर की गईं बलाय ॥ 


|| मत्त ।। | 
(0पीप९३४) 


मन. मारे मरता बा कीन्हे कोटि उपाय॥ 
. कीन्हे कोटि उपाय नहीं कोइ मन की जाने । 
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मन के मन में ओर कोई जनि मन की माने ॥ 
0) सुहाग ॥ (२) खशी का बाजा । द ० 40 # 





पलट्ू साहिब की बातो भाग--१ 


हाड़ चाम नहिं मास नहीं कछु रूप न रेखा) 
केसे लागे हाथ नहीं कोउ मैन को देखा ॥ 


छिन में कथये बेरागः छिने में होबे राजा । 


छिन में रोबे हँसे छिने में आपु विराजा॥ 


पलट पलके भरे में लाख कोस पर जाय) 


मन मारे मरता नहीं कीन्हे कोडि, उपाय ॥ 
द « ॥ माया ॥ ट 

क्‍ । (04270 002 80४8 

माया ठगनी जग ठगा इकहे' ठगा न कोय ॥ 


इक है ठगा न कोय लिये है तिगुन गाँसी। : 
सुर नर मुनि देय डिगाय करे यह सब की हाँसी ॥ 


इंदरहु को यह ठगा ठगां दुर्बासैे॑जाई। 
: नारद मुनि को ठगा चली ना कछु चतुराई॥ 
सिव्संककः को ठगा बड़े जो नेजाधारी। 
सिंगी ऋषी जवान बीछ के बन में मारी ॥! 
पलट इह को सो ठगा जो. साचा भक्ता होय । 
माया; ठंगनी जग ठगा इकहे ठगा न कोय ॥ 
क्‍ है ( १८४ ) 

माया. “बड़ी. बहादुरी लूटि लिहा. संसार ॥| 
लूटि लिहा संसार केहू को. माने नहीं। 
तनिक उजुर जो करे ताहि को कच्चा खाही ॥ 
कहूँ कनक कहूँ कामिनि . सुन्दर भेष बनावे। 
ताके जेकरी ओर नजर से मारि गिरते ॥ 
जोगी जती ओ तपी शुफरा, से पकरि मंगाते,। 


>> 7१ पास 
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बचे न कोड भागि हुपहरे लूट जावे॥ 


(१) इस को । (२) बहादुरए।.._ 


न्‍ प्प् ; ३९ 


७३ 


७४ 


कूंडलियाँ 


पलट ढरपे संत से वे मारे पैजार | 
माया बड़ी बहादुरी लूट लिहा संसार ॥ 
पृषण द 


माया की चक्की चले पीसि गया संसार॥ 


पीसि गया संसार बचे ना लाख बचाबे। 
दोऊ प८ के बीच कोऊ ना साबित जावे॥ 
काम क्रोध मद लोभ चक्की के पीसनहारे । 
तिस्गुन ढारे कीक! पकरि के सबे निकारे ॥ 


करम तवा में धारि सेंकि के साबित होवे॥ 
तृस्ना बड़ी दिनारि जाइ उन सब घर घाला। 
काल बड़ा बरियार किया उन एक निवाला ॥ 


पलट हरि के भजन बिनु कोऊ न उतरे पार। 


माया की चर्षकी न " पीसि गया संसार॥ 


नागिनि पैदा करत है आंपुद नागिनि खाय ॥ 


 आपुद्द नागिनि खाय नागिनि से कोय न बाचे ॥ 


नेजाधारी सम्भु नागिनि के आगे नाचे॥ 
सिंगी ऋषि को जाय नागिनि ने बन में खाई। 
नारद आगे पढ़े लहर उनहूँ को आई॥ 
सुर नर सुनि गनदेव सभन को नागिनि लीले । 


जोगी जती ओ तपी नहीं काहू को दीलेः। 
मन्‍त विबेकी गरुड़ हैं पंलद देखि ढेशाय। 
: नागिनि पैदा करत हे प्र नागिनि खाय ॥ 


कहाँ से पाइये नागिनि के परसंग ॥ __ 


कुसल 


(व मुझे मुझे अनाज जो चक्की में डालते हैं। (२) छोड़े। 


>>. + 


दृश्मति बड़ी सयानि सानि के रोठी पोबे। 





.... पलट सांहिबं की बानी बाग: 
नागिनि के प्रसंग जीव के भच्छक सोई । 
पहरू कीजे चोर कुसल  कहवाँ से होई॥ 


७५ 


रूट के घर बीच तहाँ पावक ले राखे॥ - 


बालक आगे जहर राखि करिके वा चाखे॥ 
कनंक धार जो होय ताहि नाअंग लगाबे। 


खाया चाहे खीर गाँव में सेर बसाबे। 


पलट माया से टेरे करे भजन में अंग। 
कुसल कहाँ से पाइये नागिनि के परसंग ॥ 


प्रव पच्छिम उत्तर दक्लिन देखा चारिउ खँट-॥ 
देखा चारिउ खूँट माया. से बचे न कोई 

राजा रंक फकीर माया के बसि में होई॥ 
सब को बसि में करे जगत को माया जाती । 
आपु न बसि में होय रहे वह सब से रीती ॥ 
हरि को देह भुलाय अमल वह अपना करती । 


ऐसी है वह नारि खसम को नाहीं ढेरती ॥ 
पलट सब संसार को , माया लीन्‍न्हो लूट। 


पूरव पच्छिम उत्तर दक्खिन देखा चारिएउ खँद ॥ 
मन माया छोड़े नहीं बके आपु से जाय । 


बके आपु से जाय गही ज्यों मरकट मूठी । 
ज्यों नलनी का सुआ बात सब ऐसी भूठी ॥ 


छोड़ नहीं आपु भरम में पड़ा गवारा। 
खेँचि .लेय जो हाथ कोऊ ना पकड़नहारा.॥ 
_जिव ले बचे तो भागु भूलि. गई सब चतुराई 

रोवन लागे पूत काल ने पकरा आई॥ 


पलट आसा बधिक है. लालच बुरी बलाय। : 


कंडलियां 


मन माया छोड़े नहीं बके आपु से जाय ॥| 
४ ॥ अज्ञानता ॥ 
3 (5० :) 


. घर में जिन्दा छोड़ि के मुरदा पूजन. जाये॥ 
, अुरदा पूजन जाये ओति को पिरदा' नाव-। 
: पान फूल ओर खाँड जाइ के तुर्त चढ़ाव ॥ 
ताल कि माठी .आनि ऊच के बाँधिनि चोरी ॥ 


* लीपि पोति के -धरिति पूरे ओ बरा कचौरी.ै॥ 


है 


पीयर लूगाः पहिरि जाइ के बैठिनि बूढ़ा । 


 भरमि भरमि अभुवाई माँगत हैं खसी' “के मँठा ॥ 
५ पलट सब घर बॉटडि के लेले बेठे खाय। 





: घर में जिंदा छोड़ि के मुरदा' पूजन जायें॥ 


ह 
जियते देह: गिरास ना मुए >परावै पिंड ॥ 
मुए  परावे: पिंड कौन है - खावनंहारों । 
' शँव परोसिनि < नेबंति खवावे सखुरा सारे॥ 
पितरन - के. मुंह-छार धोख दे लेइ बंग़ई 
मुए बल को धघास- देहु कहुं केसे खाई॥ 
/ अपने परुसा' लेइ पित्र को छोड़े पानी। 
करे पित्र से थूत बढ़ो मूंरख अद्नानी ॥ 
पलट पुरषा मृक्ति में. करत भंड ओ भिंड । 
जियते देह गिंशस ना मं  परावे पिंड॥ 


पानी का की दंह प्यास से मंव्रा मसाकिर॥ 
मुवा मुसाकिर प्याप्त ठोर ओ लुटिया पासे। 
बेठ कुवां की जगत जतंन बिनु कोन निकासे॥ 


(१) सिजदा 5 दंडवत । (२) कपड़ा । (३) बकरा। (४) प्ररोसा, पत्तेल। 








__ ' पलढुदास यहि बात को कोऊ न करे विचार । 


न 3 8 +_-- रा अब 
कि 


. 
पलट साहिब को बानों भाग--१ । ७७ 


आगे भोजन धंरग . थारि में खाता नीौहीं। 
भूख भूख करे सोर कोन टारैे मुख माहीं ॥ 
दीया बांती तेल ग्यागि है -नाहि जराबे। 
खसम सोया है पास खसम को खोजन जावे॥ 
पलट डगरा' सध अटठकि के परता गिर गिर। 
पानी का की देह प्यास से झ॒वा मुझ्ताफिर ॥ 
( पहेँ३े ) 
लहँगा परिगा दाग फूहारि साबुन से थोवे॥ 
फूहरि धोषे दाग छुटे ना और बढ़ावे) 
ज्यों ज्यों मसले ' बनाय सारे लहंगा फैलाबै ॥ 
गाफिल में गई सोय खसम को दोष लगावे। 
ऐसी फूहरि नारि आप को नाहि बचाव 
धोबी को नहीं. देह घरहि में आपु छुड़ावे । 
इक बेर दिहिसि निखारि लाज से नाहिं दिखावे ॥ 
- पलट परदा खोलि आपनी घर घर सेवें। 
लहंगा परिगा दाग फूहरि साबुन से धोव ॥ 
( पं ) 
अंधरन केरि बंजार में गया एक डिठियार॥ 
गया एक ठडिठियार सबे अंधा उठि धाये। 
 अहंमक आये आजु सब मिलि तारो लाये॥ 
टारे /आँखी फोरि रहो तुम हमरी नाहे.॥ 
सब अंधरन मिलि अंध अंध वा को: उहरा३॥ 
जहवाँ लाखनः अंध एक - क्‍या करे बिचाराव 
सुने न वा की कोऊ तहाँ डिठ्यारे हारा॥ 


निया || -न-- ज<- पदयायययाई 


(१) रास्ता । 


3८ 


कूडलियाँ 
अंधरन केरि बजार 'में गया एक डिठियार ॥ 
क्‍ ं ( १६५ ) "३८7 आछ) 
सब अऑधरन के बीच एक है काना राजा ॥ 


काना राजा रहे ताहिं के रैयत आँधा। 


काना को अशुवाइ एक इक पकरिनि काँधा ॥ 
बीच . मिला दरियाव अँध को ठाढू कराई। 
लेन गया वह थाह सूँसि) लेगा घिसियाई॥ 
साँफ आइ नियरानि अंधे सब करें बिचारा। 


' लाग खान को करन बढ़ा सरदार हमारा ॥ 


आंधी रात के बीच सबें मिलि गोगाः लाई. 
मेटहा' बोला आय जलों इक एक बुलाई ॥ 


एक एक तुम चलो नाहिं है बासन” - दजा 4 
 गरदन थे लेजाय करे ताही की पूजा॥ 
पलटू सब” को खाय मगन ह भेट्रहा गाजा। 


सब ऑँघरन के बीच एक है काना राजा॥ 
४०२ ॥ दुष्ट ॥ 


हि 


५ ( जाहिंगे १७६ ) क्‍ 
अपकारी जिव जाहिंगे पलट अपने आप॥ 


 पलंदू अपने आप संत का सरल सुभाऊ। 
सब को मानहिं भला नाह कछु करहिं दुराऊ ॥ 


लाख दुष्ट जो हो भला तेहू का मानें। 
आपने ऐसा जीव संत जन सब का जानें॥ 
अपनी करनी जाय हक जो निदक कोई॥ 
आन को गढ़हा खने परेगा आपुहि सोई॥ 
जब देखे वह संत को तब चहि आधे ताप*। 


( ५ ) बुखार । 


( १) कर्म से भाव हैं। ( ए-त्ाकझ्माह मद हैं। (९) शोर। (३ ) काल से भ गा 


। द पलट साहिब को बानो भाग--१ 
अपकारी _ जिव गाहिगे पलट अपने आप ॥ 
| १६७ ) 
वनियाँ बानि न छोड - फसंघा मारे जाय॑॥ 
पसंघा मारे. जाय पूर को मरम न जानी। 
निसु दिन तोले घादि खोय” यह परी पुरानी ॥ 
केतिक कहा पुकारि कहा नहिं करे अनारी 
. लालच से भा पतित सहे नाना दुख भारी॥ 
यह मन भा निरलज्ज लाज नहिं कर अपानी । 
जिन हरि पेदा किया ताहि को मरम न जानी ॥ 
चोरासी फिरि आइ के पलट जूती खाय। 
. बनियाँ बानि न छोड़ पसंघा मारे जाय ॥ 
। (. पर्द5 


संत रतन की कोठी  कुजी दृष्टन हाथ॥ 


कंजी दृष्टन हाथ अठकि खोलहिं : जाई ॥ 
संत भये परसिद प्रभुता नाम दिखाई॥ 


चकमक भये हैं दृष्ट संत जन जेसे पथरी । 
हरि की प्रभुता आगि प्रगंठ छे. वा से निकरी ॥ .. 


आगि देखि सब टेरे जगत में भय तब ब्यापी । 


दुष्दन के परताप “ बस्तु परगट भई ढॉँपी॥ . 


पलटू परदा खुलि गया सबे नवाबे माथ। 


संत, रतन की कोठरी कुंजी दुष्टन हाथ॥ , 


॥ कम्म भम्म--देई देवा ।। 
( पढे ) 


अंजन देय न ज्ञान का अंधा भया बनाय ॥ 
अंधा - भया बनाय बंद की बात न मान । 


बिषय बयाला' खाय, करे संजम ना जान ॥ 


(१) आदत । (२) पूरा। (३) हवा । 


७६ 








ह80 कुंडलिया ....- 


लालच रोगिया करे बंद को दोस- लगाबे। 
 तनिक नहीं बिखास ऑआँखि कहवाँ से पावे ॥ 
एक होय तो कहों गांव का गाँव बिंगरा। 
दिवसे दीपक बाशि पाप का सेते  डगरा! ॥ 
पलट सब संसार के माहा गया हे छाय। 
अंजन देय न ५ का का भया बनाय॥ 


जों लगि परदा प्रद्ञा है धोखा रहा -समाय ॥ 
धोखा «रहा समाय- जानें ,दूजा: हे. कोई । 
भीतर बाहर एक तसलल्‍लो' देखे होई॥ 
जो देखा सो गया रहा जो - देखा नाहीं:।. 
चोकर लडडू खाड़ खाय दोऊ पछिताहीं॥ : 
जोई पहुँचा जाय सोई उस घर का मालिक | 
रहे नाम में ड्रबि. ठिकाने . पहुँचे सालिक ॥ 

| पलट परदा ठारि दे दिल का धोखा जाय । 
जोँ लगि पर्दा ५ धोखा रहा समाय ॥ 


बस्‍्तु .घरी है:पाले आगे लिहिनि तंकाय*॥ 
आगे लिहिनि तकाय पार को मरम न जानी । 
ज्यों ज्यों आगे जाय दिनों दिन अधिक दुरानी ॥ 
फिशि के ताके नाहि वस्तु कहवाँ से पावे। 
ज्यों पिरगा के बींस भस्म. द् जम्प्त गवावे ॥ 
अरुझा वेद पुरान ज्ञान बिनु को सुरमकावेै। 
सतसंगतः में विम्मुख भरत ८ कहवो से पावे॥ 
पलट. छोटे कम गा स्लि सके उठाय। 


क्‍ पान के मारग था भोटे की रखव।तः करत हैं। (२) शीक्ति। (है) अध्यासी । 
(४) चल दिये . ॥ 8 





पलट्टू साहिब'की बात्ती भाग १ 


बस्‍्तु धरी है पाले आगे लिहिनि तकोय॥ - 


( २०२ ) 


भूठ में सब्र जग चला दिल दिल जाता अंग ॥ 


छिल दिल जाता अंग धसन भेजी की देखा ।० 


करम बढ़ा परधान गडी पत्थर पर मेखा ॥? 


साच बात को मेहदि मूठ को जाल पसारा । 


जल पषान के बीच बहे सब सुधी: घाराता 


परघट है भगवान सकल घट सुत. नाई । 
जीव से करते >ह अश्मना पूजन जाहीं॥ 
श्मताक पूं 


पल में का पे मत आप यम 
भूठे में सब जग चला छिल दिल जाता अंग ॥ 


+:४7६ मे २०३ )५0 ०५ 
लड़का चूल्हे में लुका ढँहत फिरे पहार ॥ 


दौढ़त फिरे पहार नहीं घट की सुधि जाने। 


जप तप तीत्थ बरत जाय के तिल तिल दाने ॥ 
गई आप को भूलि ओर को बात न माने । 


चूल्हे लड़िका रहे चतुर . अपनी झरने ॥ 


भरमी फिरे भुलान जाइ के देस देसान्तर । 


लड़िका से नह भेद मिलत है पानी पाथर ॥ 


पलदू सतसंगेति करें भूल में वाही सार । 


लड़िका चूल्हे में लुका , ढूँढत फिरे पहार॥ 


र ( २०४ -) प्र 
सूृधी मारा में चलों हँसे सकल संसार ॥ 


हसे सकल संसार करम की . शह बत ह। 
लोक बेद की राह चला हम से नहिं जाई॥ 











#ै१ | 


__ सूधी लिहा तकाय राह संतन की पाई। 


(१) भूल मिटाने को सतसंग ही सार जतन*है.। 
११ | 




















कंडलिया 


मन में भयो अनन्द छूटि गह सब दुचिताई॥ 
उन के इहने हेतु” रह यह हमरी आदे। 
इहे बूकि के हँसे हाथ से निबुका' जावे ॥ 
* पलट सब का एक मत को अब करे बिचार । 
 स॒धी मारग में - चलों हंसे सकल संसार ॥ 


| २०५ 2 द 
भरमि भरमि सब जग सुवा भूठा देवा सेव ॥ 
भूठा देवा सेव नाम को दिया आलाई। 
बॉधे जमपुर जाहिं काल चोदी घिसियाई॥ 
पानी से जिन पिंह गरभ के बीच सवारा । 


न 


. ऐसा साहिब छोड़ि जन्म ओर से हारा 


ऐसे सूरख लोग खबर ना करें अपानी। 
सिरजनहारा थोडि पूजते भूत भवानी.॥ 
पलट इक गुरुदेव बिनु दुजा कोय न देव। 
भरपि भर्मि सब जग मुवा भूठा देवा सेव ॥ 
भर कक मु 


बन 


, संत्र चस्स की छोहि के पूजत भूत ब्तालता / 


पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई। 
' लेकर जहदवाँ जीव अन्त को होबे सोई॥ 
देव पितर सब मूठ सकल यह मन को श्रमना । 
* यही भरम में पड़ा लगा है. जीवन मरना ॥ 
देई देवा सेई परम पैंद केहि ने पावा। 


स->>_>«.. 


०] दंगा सीव 'बॉँधि के नरक पठावा॥ 


' पलट अंत परसीटिहे चोटी धरि धरि काल । 


संत बरन को छेहि के पूजत भत बेताल ॥ 
मद की 0  ऑििग 33२ अप 3 शनन +म अ न 222०-23“ -न+ 


(१) संसार का यहीं अभिप्राय है। (२) निकला । 





पलट साहिब की बानी भाग-- 

( २०७, ) 
लिये कुल्हाड़ी हाथ | में माश्त अपने पॉय ॥ 
मारत अपने पॉय पूजत है देह देवा 
तगुरु संत बिसारि करें श्रूतन की सेवा ॥ 
चाहे कुसल गँवार अमीं दे माहुर खाबे। 
मने किये. से लड़े. नरक में दोश जावे॥ 


पोंड़ १ जल के बीच हाथ में बॉाँघे रसरी | 
परे भरम में जाई ताहि को केसे पकरी ॥ : 


पलट नर तन पाइ के भजन महे अलसाय | 
लिये कुल्हाही हाथ में मारत अपने पाँय ॥ 


सात पुरी हम देखिया देखे चारो धाम॥ 


देखे चारो धाम सबन माँ. पाथर पानी । 


करमन के बसि पढ़े मुक्ति की राह आलानी ॥. 


चलंत चलत पंग थके छीन भह अपनी काया । 
काम क्रोध नहिं मिटे बैठ कर बहुत नहाया ॥ 
- ऊपर डाला धोय मेल (दिल बीच समाना। 


पाथर में गयो भल्त संत का मरम ने जाना ॥: 


पलट नाहक पति मुए. सन्‍्तन में. है नाम । 


सात पुरी हम देखिया देखे चारो धाम॥ 


( २०६ ०५ 


घर में मेवा छोटि के टठेंटी बीनन जाय॥ 


ठैंटी बीनंगन जाय जाने येही है मेवा । 
तीर्थ मेहै नहाय करें मूरति की सेवा ॥ 





धरे 


छोटि बोलता ब्रह्म करें पथरे को पूजा। 





खसम न आये पास नारि जब खोजे दूजा ॥ ० 


(१) तैरे । 














८४ रे कंडलियां 


सुखा हाड़ चबाय स्वानं मुख आये लोह। 
|| “उहै ' हाई के भोरी भेद ता जाने वोह।॥ 
| पलट आगे धर्म है जाप से नाहीं खाय । 
| घर में मेवा छोड़ि के टेंटठी बीनन जाय ॥ 
(07000) 

- लम्बा, घूँघट काहि के लगवारन प्ले प्रीति ॥ 
लगवारन से प्रीति जीव से ह्रोह बढ़ावे। 
क्‍ *पूजत फिर पषान नहीं जो बोले खावें ॥ 
- .. » सम्मे पूरत ब्रह्म ताहि को तनिक न याने। 
क्‍ करे. नठी! को काम लोक परिबर्ता जाने॥ 
' उदर पालना करे नाम ठाकुर को लेई ॥ 
" सब॑ जीव भगवान ताहि को तनिक न सेई॥ 
पलट संबे सराहिये जरे जगठ की रीति। 
लम्बा घँघट काढ़ि ' कै पगवारन से प्रीति॥ 

२११ । 


|| बहुत पुरुष के भोग से विस्वा होइ गई बाँक ॥ 
| बिस्वा होइ गई बाँक जाहि के पुरुष घनेरे । 
ही नाहं एक को आस फिरे घर घर बहुतेरे॥ 


एक केरि होइ रहे दुसर से होइ गलानीरे। 

क्‍ तुरत गरम रहि जाइ सिवाती” बात्रिक पानी॥ 
| ” ग़म पुरुष को छोड़ि कर देवतन की पूजा । 
॥॒ ” बिस्‍्था की यह रीति खसम तजि खोजे दजा ॥ 
पलट बिना बिचार से सूरत डूबे माँफ । 
बहुत पुरुष के भोग ये बिखा होह गई बाँक॥ 


.... जमा जन लय “नर अमन का ७. जलनम-नान««न%. 


.__ पलट्ट तन करु देवहश मत करू सालिगराम 0 





(१) भूल । (२) हरजाई । (३ ,घिन । (४) स्वाति । (५) मंझधार में ।.... 
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प्न करू सालिंगगम  पूजते हाथ पिगने-। 
धावतः. तीरथ बरत रेनि , दिन गोह सखियाने ॥ 
माला फोर न जाय परे. अंगुरिन में घद्ठा । 
ग़म. बोलि न जाय जीभ में लागे लड्ढा'॥ 
निति उठि चन्दन देत माथ के लोह सोखा। 
बालभोग के खात मिदयों ना मन का धोखा ॥ 
जल पषान के एूजते धरा न एकी काम । 


पलट देने करे इवहरा मन करे सालिगराम ॥ 
(१३ ) 


सृधी मेरी चाल है सब को लागे टेहा 
सब की लागे 2ेहू बूक बिल कौन बताबे। 
आपु चले सब टेह टेह हम को गोहराबे ॥ 
हम रहते निहकरम नाहि करमन की आंसा | 


तुम्हरे तीरथ .. बरत बहुरि - मूरति बिस्‍्वासा ॥ 
हमरे केवल ग़म आन को नाहीं जानों 
: तुम्हरे देवता पित्र भूत .की पूजा मानों ॥ 


पलट उलठा लोग सब नाहक करते खेढ़ | 


थी मेरी चाल हैं सब को लाभ टेह ॥ 
२४७ ४) 


में अपने रंग  बावरी, जरि जरि मरते लोग ॥ 
जारि जरि मरते लोग सोच माहक को करते। 
पर संपति को देखिं मूढ़ बिल मारे मरते॥ 
ना काह को जाति पाँति हम बठन " जाई । 
लोग करे चोवाव! एक को एक बुलाई॥ 
चलिहों सधी चाल गम के मारग माहीं। 


देव पितर तजि करम माना काहू को नाहों॥ 


वशिकीक पक न लक 
रू २-सलम«--- 


(१) लासा बँध जाना । (२) रार, झगड़ा । (३) निन्‍्दा । 














द्द कूंडलियाँं 


पलट हम को देखि के लोगन के भा रोग। 


में अपने रंग बावरी जरि जरि. मरते लोग ॥ 
* ॥ जीव-हिसा ॥ क्‍ 
२१५ ) 


कक 
* लहम कुल्लहुम जिसिम का नब्बी किया फर्मद' ॥ 
» नबी किया फमद हदीस की आयत माहीं। 
. सब में एके जान ओर कोउ दूजा नाहीं ॥ 
' खून गोस्त है एक मोलवी जिबह न छाजें'। 
. सब में रोसन हुआ नबी का नूर बिशजे ॥ 
. क्यों खेंचे तू रूहो गुनहगारी में. पड़ता । 
बुजरुग के फमंद बमोजिब नाहीं डेसता॥ 

* पलट जो बेदरदी सो काफिर मरूद। . 


० लहम कुल्लहुम जिसिम का नबी किया फरमंद्‌ ॥ 
0२003) . ०२५४ 


गरदन मारे खसम की लगवारन के हेत ॥ 
लगवारन के हेत पस्तु औ मेंहा मारे। 
पूजे दस्णा देव देवखी सिर दे मारे॥ 
माटी देवलरि बॉधि. मुए की पूजा लावे। 
. जीवत जिउ को मारि आनि के ताहि चढ़ावे ॥ 
सब में है भगवान ओर ना दूजा कोई! 
: तेकर यह गति करे भला कहवाँ से होई॥ 
. पलट जिउ को मारि के बल देवतन को देत । 


: मारे खसम की लगवारन के हेत ॥ 
गरदन मार . ॥ जाति भेद ॥। है 


(१४२१७ ७ )२ 
हरि को मजे सो बड़ा है जाति न पूछे कोय ॥ 
वििकी भंग तो की 


है कि कुल माँस जानदार की देह से आता है। (२) शोभा 





(१) नबी ने फर्माया 
नहीं देत। । (३) जान । 


॥। 


जज थम का... 7७ +-- 9 - >+> / 4 +-न्‍-ब--+#- जन्‍म >- 
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'जाति न पूषै कोय हरी को भक्ति पियारी । 
जो कोइ करे सो बड़ा जाति हरि नाहि निहारी ॥ 
' बधिक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाईं।* 
, ग़निका बिखा रही विमान पे तुर्त चहाई॥ “ 
नीच जाति रैदास आंपु में लिया मिलाई। 
« लिया गिड को गोदि दिया बैकृंठ पठाई॥* 
पलट पारस के छुए लोहा कंचन होय। 
हरि को भजै सो बढ़ा हे जाति न पूल कोय॥ 

* ' ( रपेद ) 
साहिब के दखार में केबल भक्ति पियार ॥ 
केवल भक्ति पियार साहिब भक्तों में राजी। 
तजा सकल पकवान लिया दासीसुत भाजी'॥ 
. ज्षप तप नेम अचार करे बहुतेश कोई। 
खाये सेवरी के बेर सुए सच ऋषि मृनि रोई ॥ 
किया युधिष्ठिर यज्ञ बैठेश सकल समाजा । 
मरदा सब का मान सृपच बिल घंठ न बाजा॥ 
पलट एँची जाति को जनि कौउ कर , हंकार । 
साहिब के देखार में केवल भक्ति पियार ॥ 
( २१ ) ं 
गनिका गिरू अजामिल सदना ओ रेंदास॥ 
सदना ओ रेदास भली इनकी बनि आई । 
निसु दिन रहें हजूर भक्ति कीन्ही अं धेकाई ॥ 
जाति न उत्तम येह हन्हें सम ओर न कोई। 


,-+>न+नन-+ननमननम-ी न 








(१) श्रीकृष्ण ने राजा दुर्योधन का छप्पत श्र 7र का भोजन त्याग कर बिदूर 
..क्षक्त का अलोना साग बड़ी रुचि से खाया था और सैबरी के कुतरे हुए बेर बड़े चाव 
से चख कर अहंकारी ऋषियों और मुनियों के दाँत खट्टे किये । । 


पफ८ 


;।  कंडलिया 


ब्रह्मा कोटि कुल्ीन नोच अब कहिये सोई ॥ 


उनसे बा, न कोय शोर सब उन के नीचे । 
उन्हें. बराबर नहीं कीऊ तिलोक। के - बीचे ॥. 


- शाबनासोी को गोद भें पलेटू के बिलास : 


गनिका गिद अजामिल सदना ओऔ टशेदास ॥ 
« ॥। निन्दक ॥| | | 
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निन्‍दक जीबे जुंगन जुग काम हमारा होय॥ 
काम हमाग होय बिना कोडी को चाकर। 
कमर बाँधि फिर कर तिहँ लेक उजागर ॥| 
उसे हमारी सोच- पलक भर- नाहि बिसारी । 
लगी -रहै दिन रात प्रेम. से देता गारी ॥ 
त कहे हृढ़ करें जगत का. भरम छुटावै । 


 निन्‍दक गुरू हमार ताम से वहीं मिलावै। 


सनि के निनन्‍्दक मरि गया पलठ दिया हे गेय । 
निन्‍दक जीव जुगन जुग काम हमारा होय । 
9 »(॥४२२१- ४) हा 
निन्‍दक रहे जो कुसल से हम को जोखों नाहिं ॥ 
हम को जोखों नाहिः गाँठि को साबुन लावे । 
खरे अपनो दाम हमारी - मेल छुटावे । 
तस मन धन सब देंहि संत की निन्‍्दा कारना। 
लेहिं संत तेहि तार बड़े वे. अधम-उधारन ॥ 
मंत भरोसा बंहा' तदा (लन्‍्दक का करते। 
निन्दक की अति - प्रीति भाव दूसर नहिं परते ॥) 
पलट वे परस्वार्थी निन्‍्दक नक ने जाहिं। 
निन्दक रहे जो कुसल से हम को जोखों नाहिं॥ 
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निनदक है. परसखारथी करे भक्त 'का काम ॥ 
करे भक्त का काम जगत में निन्दा करते. . 
जो -वे होते नाहि भक्त कहवाँ से तरते.॥ 

आप नरक. में जाहिं भक्त का करें निबेग 
फिर भक्तन के हेतु करे चीरगासी-. फैरा ॥ 
करे भक्त की सोच उन्हें कुछ, और ने भावे। 
देखों उनकी: प्रीति लगन जब ऐसी लादे 
पलट धोबी अस -ग्रिल्यों धोवंत हे बिलु दोम। 


निनन्‍्दक है फसाश्थी करे भक्त का कॉमेओ। 


॥ -मिश्चित ॥ 
(५ :२२३४८) 


. बनिया - पूरा सोई है जो तोले सत “तामपीः 
जो तोले सत नाभ छिपा का ठाट बिछाव॥ 
प्रम. तराजू करे. बाट - विस्वास बनावे ॥॥: 
बिबेक की करे ; हकान ज्ञान का लेना देना: 
गादी हे संतोष' नाम का मारे देना॥ 
लादे उलदे भजन बचन फिर मीठे बोलें) 
कजी लावे स॒रत सबद का ताला खोले।॥ 
पलट जिसकी बने परी उसी से मेरा कारम। 
बनियों पूर सोई है जो तोले संत नाम 
'( २२४ ) 
भीतर ओंटे तत्व को उठे सबद की खानि।॥| 
उठ सबद की खानि रहे झंतर लो लागीं। 


स॒रति दंह उदगारि जोगिनी आपेंह जागी।। 


(१) जगाय । 
१२ 


. 


कुंडलिया 
सहज घाट हरि रे ध्यान ज्ञान से मन परमोधे । 
नहिं संग्रह  -नहि त्याग आपनी काया सोधे ॥ 
० प्रेम भभत लगाइ परे धीरज सगछाला। 
० तिलक उनमुनो भाल जपत है गजपा माला ॥ 
पंसट ऐसा होय॑ जो सो जोगी परमान । 
भीतर ओऔंदे तत्व को उठे सबद की खानि॥ 


वार बार बिनती करे पलटदास न लेह ॥ 
पलटदास न लेह रहे - कर जोरे - गाढ़ी । 
सरनागति में रहों सरन बिल लागै गाढ़ी" । 
गोड़- दाबि में दउँ चरन थे सेवा करिहों 
चोका देइहों लीपि बहुरि में पानी: भरिहों ॥ 


पेंट दंउ बुहारि सबन के जूठा उठावों। 


जनि दुरियावहु गोहिं रहे में इहवाँ पावों ॥ 
मुक्ति/रहे द्वार खढ़ी लट से मोड़ दंह। 
वार बार बिनती करे पत्चट्दास न लेह हा 


सुरति स॒हागिनि उलटि के मिली सबद में जाय ॥/ 
प्रिली सबद में जाय कनन्‍त को बसि में कीन्हा । 

चले न सिव के जोर जाय जब सक्ती लीन्हा ॥ 

फिर सक्ती ना रही मिली जब सिव में जाई। 

सिव भी फिर ना रहे सक्ति सेसीव कहाई॥ 
अपने मन के फेर ओर ना दजा कोई | 


० सकती :सिव है एक्र नाम कहने को दोई॥ 


.... न्‍नीननथना:+ 





सुश्त सुहागिनि उल्नटि के मिली सबद में जाय ॥ 


तन खाता ता ता सभ  ्तत।फऊह_............क्‍क्‍... ७ * न  कतनतनननमन3-ीयन-ीयीयतयीतयणियपनमनननन ७-3 न++-+- 


(१) गाढ़ > दुख । 
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2 05 मी 
कह खोजनः को. जाइये परहीं लागा रंग ॥ 
घरहीं लॉंगा. रंग छुटे तीस्थ बत दाना। 
जल पषान सब छुठे आपु में उद्डि समाना ॥ 
काम क्रोध को छोड़ें एम सुख मिला अनन्दा । 
लोभ मोह की जारि करम का काठों फंदा॥ . 
. लगे न भूख पियास जगत की आसा त्यांगां। 
सबद महे गलतान सुरति का पोहे धागा ॥ 
पलट दिंह़ हे लगि रहे छुटे नहीं सतसंग। 
कह खोजन को जाहये घरहीं लागा रंग ॥ 


मन माया में मिलि गया भारा ' गया बिबेक ॥ 
मार गया. विवेक चोर का पहरू भेदीं। 
दोऊ की मति एक सहर में करें अहेदी'॥ 
आँधर नगर के बीच भया पमधूसर' राजों। 
करे नीच- सब काम चले दस दिसि दखाजा॥ 
 अधरम ग्याठो गॉटि नया बिन धीगम सदा 
टकमि दमारि” शुलाम श्राप को भयो असुदा॥ 
जानि वूकि कृझआँ परे पलट चले नदेख। 
मन माया में |) गया मारा गया विबेक ॥ 
| र्‌रढे ) | 
देखो जिउ की सोय को फिर. फिर गोंता खार्यें॥ 
फिर फिर गोता खाय तनिक ना लज्जा आऔबें। 
पह़िंगा वही सुभाव छुटे ना लाख छुटावे॥ 


नै 


(१) एक लिपि में “अलेदी' हैं। “अहदी” बादशाही वक्त में बहादुर सिपाही 
होते थे जो चर बेठे तनखाह पाते थे और सिर्फ भारी मुहिम पर भेजे जाते थे । इन 
की जबरदस्ती और जुल्म प्रसिद्ध है। (<) मोटे । (३) धींगम धींगा, मनमाना । (४) टका 
दमड़ी के लिये,। (५) संतुष्ट । 





न बम 
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कर कंड लिया 


निमिख भरे! की खुसी जन्म कोटिन दुख पाव । 
चोरासी घर जाय आपु में आप बंधावे ॥ 
स्वान लाख जो खाय॑ दिया चाटे पे चारटे। 
छुटे न जिउ की खोय पकरि के पुरजे काटे ॥ - 
- “पलट भेजे न नाम को मूरख नर तन पाये । 
० देखो जिंठ की खोय को फिर फिर गोता खाय ॥ 

( २३०  )५ । 
मुंए पार की बात है फिरि ने को एक। 
फिरि न कोऊ एक सुक्ति थों कैसी होती। 
स्याह जरद या सुरख रंग, होंगे या मोती ॥ 
मुक्ति के हाथ न पाँव मक्ति को सब, कोउ माने। 
हे: परदे की बात ताहि से सब -कोउ जाने ॥ 
सबः कोउ होय - खराब मुक्ति के पाले जाई। 
जानी केहि बिधि जाय मुक्ति कहु किन ने पाई ॥ 

... पलट बाते मुक्ति को खसर -फ्सर करे देख । 


600५ मए-पार/की बात है फिरे न कोड एकता 
६6 (०000 ॥) - 


चिन्ता रूपी अगिन में जुरे सकल संसार ॥ 
( जरे सकल संसार जरत निरपंति को. दखा.। 
बादसाह उमसव  जरत हैं सैयद सेखा ॥ 
.... सुर,नर मुनि सब जर जोगी ओर जती सन्यासी । 
पंडित ज्ञानी चतुर जर कनफ्थ उदासी ॥ 
0 .जंगुम. सिव॒रा -जरै जर नागा बैशगी। 
पद मर बचे नहिं कोड भागी॥ | 
; « पलट बचते. संत जन जेकरे नाम अधार 


का गिजक फरि पर सज् छः  एर [ ण्ौ धडपम+-मय॑पपयणईजएाूः ६ २४८०३. 23 आफ. ! अीवस 


(१) छिन भर । (२) सरुपर८ । 
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चिन्ता रूपी अगिन में जरे सकल ससार॥ 
800 ७&३२- ) 

जा को निश्णशन मिला है भला सरशुन चाल-॥ 


भला #सरगुन चाल बचन ना झुख से आबे। 
तसबी' ओर किताब नहीं काजी -को भावे॥ . 


पंडित पढ़े न बेंद तीर्थ बेशगी त्यागा। 


कायथ/ कलम न लेय गज तजि राजा भागा॥ 


बेस्ता तजा सिंगार सिछ की गई. सिद्धाई 
शगी भला राग जननि सुत देह बहाई-॥ 
पलट भली' गोथिनी'. कहूँ भात कहुँ दाल । 


'जाँ को निरणुन मिला है भूला सरशुन चाल ॥ 


अमृत को - सागर भरयो देखे प्यास न जाय ॥ 
देखे प्यास... न जाय पिये बिच कोन बतावे॥ 
कल्प बच्छ को देखि - खाये बिच भूख न जावे ॥ 


ओर की दोलत देखि दरिहर नाहि नसाई 


अन्धा .. पावै आँखि साच वा की बेदाई॥ 


लोहा - कंचनः होये -पारस की करे. सरहना । 


कया. मलया की सिफृत काठ को का० रहना ॥! 


सतगुरु. तुम्हरे बचने को पलट ना परतियाय । 


अस्त को सागर भरयो दुखे प्यास न जाय ॥ 


(. २३ 


जैसे नहीं एक है . बहुतेरे हैं. घाद॥ 


बहुतेर हैं घाट भेद भक्‍तन में नाना। 
जो जेहि संगत पर - ताहि के हाथ बिकाना ॥ 


5 बाई जी कि व गम 
. (१) माला । २) होशियार औरत । 58:00 


. क३ 


) * 


5४ 


कडलियाँ 


जा की जेसी बृकक मारग शो तेप्ती हेरी ॥ 


फेर! खाय इक गये एक ठो- गये सितांबी । 
आखिर पहुँचे रह दिना दंस भई खराबी ॥ 


'पलट एके टेक ना जेतिक' भेष ते बाह। 


जेसे नहीं एक है बहुतेरे हैं बादे॥ 


0५ :२३५-०) 


साध बचन सांचा सदा जो दिल: साचा होयव॥ 


जो दिल साथा हो रहे ना दृबिधा भागै। 


जो चाहे सो मिले बात में बिलेब न लागे॥ 


मन बचन कम लगाय संत की सेवा लावे। 


- उकठा काठ बियास). साच जो. दिल में आबे॥ 


जिनको है बिस्वास तेही को बचन फुरानी" 


हगा उन का काम सन्‍त की महिमा जानी ॥ 


पलट गाँठि में बाँधियें खाली पढ़ न कोय। 


_ साध बचन साचा सदा जो दिल साचा होय ॥ 


(४२३६: । 
महीं भुलाना फिरत हों कि जगते गया भुलाय ॥ 
जगते गया भुलाय दंखि सब हँसते हम कह । 
उनकी करनी देखि हँसत हैं हमहूँउन कंह॥ 
बाय जोगों को जगत जगत को जोगी बाई 
दोऊ को भींसे आनि कहों अब तीसर पाईं॥ 
एक साहु. सो चोर चोर को, साहु बनाते 
जगत भगत से बेर आपनी ,दनों गावे॥ 


... पलट तीसर है नहीं साखी भरे जो आय । 
... हीं भुलाना फिरत हो कि जगते गया भुलाय ॥ 


( १.) चक्‍क्रर । (२) जिंतने । (३) उगै। (४) सच्चा । 
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पा (२३७ ) | 
जगत भगत से बेर है चारो जुग परमान॥ 
चारो, जुग परमान बेर ज्यों मूस बिलाई। 
नेवर भुवंगम बेर केवल. हिम! कर अधिकाई ॥ 
. हस्ती केहरि' बेर बेर है दूध खबाई॥ 
जैंस घोड़ से बेर चोर पहरू से भाई॥ 
पाप पुन्य से बेर अगिन ओ बरी पानी। 
संतन यही बिचार जगत की बात न मानी ॥ 
पलट नाहक मँकता जोगी देखे स्वान । 
जगत भगत से बेर है. चारो जुग परमान॥ 
( २३८००) क्‍ | 

लेहु. परोसिनि कोपड़ा नित उठि बाढ़त रार॥ 
_नित उठि. बाढ़त रार काहिको सरबरि कौजे। 
तजिये ऐसा संग देस चलि दूसर लीजे॥ 
जीवन है दिन ' चारि काहे को कीजे रोसा। 
तजिये सब जंजाल नाम के करो भरोसा ॥ 
भीख माँगि बरु खाय॑ खटपटी नीक न लागे। 
भरी गोन गुड तजे तहाँसे साँके भागै॥. 
पलटू ऐसन बूझ्खि के हारि दिहा सिर्भार। 
लेह परोसिनि भोपड़ नित उठि बाढूत रार ॥ 
५४ (१ ( २३८ ) | 
सिध चोरासी नाथ नो बीचे सभे भुलान ॥ 
बोचे से झुलान भवित की मारग छुंडी। 
हीरा दिहिन है. डारि लिहिन इक कोड़ी फूटी॥ 
खाँट माँह खुसी जक्त इतने में राजी। 


लोक बहांई तुच्छ नरक में अठकी बाजी | ५ 


(१) पाला । (२) “बाघ । 











रा ४४३ कूडलिया द 
भूठ समाधि लगाय फिरे. मन अंते अटका । 
 उहाँ न पहुँचा कोय बीच में सब कोड अठको 
पलट झठएँ लोक में पढ़ा दुपद्ठा ताना। 
सिंध चोगसी नाथ नो बीचे सभे अलोन 
को (. २४० ) 3070! 
हँस चुगें ना घोंधी सिंह चरे न “घास ॥ 
सिंह चरे ना घास मारि कुंजर को खाते 
जो मुंददा है जाय ताहि के निकट न जातेती। 
वे ना खाहि असृड रोत कुल को चलि, आई) 
क्‍ खाये विन मरे जाहिं दाग ना सके हैं लगाईगा 

.. सन्‍त सभन सिरताज धरन थारी सो घारी। 

... नई (बात जो करें मिलत है उनको गारी॥ 
भोख न माँग. सन्‍त जन कहि गये पलटूदास। 
हंस चुगे ता घोंघी सिंह करें ना घासे॥ -: 

३ आ80)| क्‍ 
कुस्त - कन्हैया लाल है वह गोकुल के घाद॥ 

. वह -गोकुल के घाट जाई के गोता महे। 
जीवन आसा त्यागि बूड़ि के ढूँह निकरै॥ 
मान बड़ाई छोड़ि चित्त हरि चसनन, लाबे॥ | 
कुजगली के बोच जाय तब पिय को पाके॥ । 
देखें पिय को रूप सुन्दर बहु स्थाम सलोना । 
बरे तेल की टेम आगि में बरता सोना॥- 

." केहि पलट परसाद यह. पात्र प्रेम्न को बाद | 

« . हसन कन्हैया लाल हैं वह भोकुल के घाट ॥.. 

( २४२ ) 


गिरहस्थी में जय रहे पेट को हे हैरान ॥ 








०७ 
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पेट को रहै हैरान. तसदिया! से मिलयो अहयग | 
साग भिल्यों बिल लोन रही तब ऐसी धारा ॥. 
आये हरि की सरन बहुत खुब तेरे से पाई । 
 लुचुई चोरों जून खॉड  ओ. खोवां .खाई ॥ 
लेड पेड़ा बहुत सेंत' कोठ खाता : नाहीं । 
जलेबी चीनी कन्द भरा है. धर के माहीं.॥ 
पलद् हरि की सरन में हाजिर सब पकवान 
गिरहस्थी में. जप द रहे पेट को रहें, हैरान ॥ 


र्‌ 

पर भरिं पेट छिलाइये तब रीमैंगा-मैष ॥ 
तंब रीकैगा. भेष जगते / में करे | बढ़ाई॥ 
लाख भगत जो होय खाये बिचु निंदत जाई ॥ 
शनि लखे नहिं कोय नाहिं वकसार बिचारे। 
आव भक्ति ना लखे खीजतः सत्र फिरि अहारे॥ 
: भ्रेष में : नाहि विवेक भये दस बीस बिबेकी । 
: क्षोटिन में दस बींस सम्त तिन रहनी देखी ॥ 
पलट रहे अपान में आन में मारे ।मेख |. 
भरि भरि पेट खिलाइये तब रीमैगा भेष ॥ . 
कोटी गॉडिन राख हमा-नियामत* खाय ॥ 
हमां-नियामत खाय नहीं ऊँचे हे की आसा ॥ 
अत्िस व्यंजन रहे सबर से हाजिर खासा ए 
म की चेरी माया। 


सत्र हक शा [02 कक पायल ७४: ्फात * ऋओ 
(4) कष्ठ प्री । (३) -म॒पत । (७) छप्पन प्रकार का भोजन 0... 


१३ 





ईद | -कुंडलिया . 

रोजों ओ उमराव हाथ सब बाँघे आवें। 
द्वारें से फिरि जायें नहीं फिर गुजरा पावें॥ 
जंगल में .. मंगल करें. पलट बेपखाय । 
कीटी गाँठि न शैखई हमा-नियामत खाय ॥ 

क्‍ (२४५ 

. जब देखी तब॑ सादी. नोबत आठे पहर ॥ 
नोबत आठे पहर गैब की निसु दिन भरती । 
पचरग जोड़ा खुप्ती दुखेस को सादी चहती ॥ 
आफताब' भा सुर गेसनी दिल में आईं 
फिरे गैव का छत्र जिकरे का झुस्क' लगाई 
अन्दर भूले फील* खाब में खतरा नाहीं॥ 
सबर है पीठी पलंग सेहरा नाम इलाहीं॥ : 
पलट जलवा नूर का ज्यों दरियाव में लहर । 
जब देखो तब सादी नोबत आगे पहर ॥ 


रन का चें़ना सहज हे मुसकिल करना जोग ॥ 

_ मुसकिंल करना जोग चित्त को उलाद लगावे॥। 
विषय . वासना... तजे प्रान अहांड . चढावै॥ 
साथे .. वायू प्रान कृणइली करें उथपना*॥ 

: अष्ट कबल दल उलरि कंवल दल द्वादस लखना॥ 
इगला पिंगला सोधि बंक के नाल चढ़ावे। 
चार कला को तोड़ि चक्र पद जाय बिधावे ॥ 
पलट जो संजम करें करे रूप से भोग । 
रन का चढना संहज है मुसकिल करना जोग॥ 


(१) सूरज । (२) अंधा। (३) सुमिरन । (५) कस्तूरी । (५) हाथी । (६) कुण्डलिन / 
ताड़ी का मु ह ऊपर करे । 











है 
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५८७२४) 
आगि लागि मसि जरि गई काशद जरे नः कोय,॥ 
कांगद जरैे नः कोय कागद है बहुत पुराना । 
शक्‍्खर") आये जाय अखर को नाहि ठिकाना ॥ 
वो भी जरे बंनाय अखछर-का . लिखनेहारा-। 
बाँचे सो जशि जाय जरे जो करे बिचारा॥ 
कोटिंन अक्खर बाद अन्त कागदःभी _ जेरता-। 
कागद. जरे के बाद रहे कागद का करता॥ 
पलटू जब कागद जरे वा दिन मेरा होया। 
आगि लागि मसि जरि गई कागद जंरे न कोय ॥ 

न्‍ 4 २४८५. ) ६४ ५ ५ । 
तबक चारदह अन्दर है अस्थल बे दंरियाव ॥ 
अस्थल वे दरियाव अश कुर्सी खुद दीदन। 
तूबा दरखत अंजू हद शीरी मेवां खुदने॥ 
नूर तजल्ली रूह लाहत ससीदा नादिर। 

 शेशन-जपीर बेचू सीना-साफ काजी कादिर॥ 
हुहू ग्रुफ्तन फूसा रूह को सोई बातिन। 
पाक अल्लाह भकान तहाँ को” भी वो साकिना। 
पलट आरिफू से कहे तू भी चाहो जाव। 
तबक चारदह अन्दा है अस्थल . वे दरियाव॥ 
(१) अक्षर । (२) कुण्डलिया, नं० २४८ चौदहवें भुवन में बिना पानी के धरती 
है जहाँ खुदा का तख्त [अर्शं व कुर्सी | दोख पड़ता है और कल्प वृक्ष | कला  दरख्त] 
का अत्यन्त स्वादिष्ट फल- खाने को मिलता है [खु्दंन]। उस शून्य लॉक [लाहूत] 
में पहुंची हुई [रसीदा] सूरत .का. प्रकाश विचित्र हो जाता हैं और वह अंतर-यामी, | 
. अद्वितीय बिन्चौ] निमंल हृदय [रौशन जमीर| अधिष्ठाता , [काजी| और सब॑ 
शक्तिमान [कादिर] हो जाती है । वहो पावन स्थान अल्लाह का है जहाँ * # का. 


शब्द गाजता है [हह गुफ्तत और सुरत। बिदेह होनें पर वहीं बासा पाती है 
[साकिन| । है 


७ 


|| 


१०2 क्‍ (7 मा फाह कडलियों 

का, (0 2200) 

. बस्ती माहि. चंगरार की बाम्हन करत बेगार ॥ 
बॉम्हन करत बेगांर लोग सब गेर-बिचारी । 
मूरत है परधान देहि ज्ञानी को गारी॥ 
अंद्ेता. को मेटि हत के करते थापन। 
'दोलत के सम्बन्ध अमल थे करते आपने ॥ 
ज्ञानिं महरसी" सन्‍त ताहि की निनन्‍्द्रा करते। !। 
झतज्ञानी के मध्य सिफ्त वे अपनी धरते॥ 
पलंट पीतर कनक को कोउ न करे बिचार । 
बस्ती माहि चमार की बाम्हन करत बेगार ॥ 


20 
“कत्ता-हाँड़ी फसि स॒ुवां दोस परोसि क देय ॥ 
दोस - परोसि के. देय आपनो हठ नहिं माने। 
न्योत... रही लगवार खसम से परदा ताने ॥ 
कपड़ा की सुधि नाहि. नंगी हे पढ़ी उतानी। 
कोंऊ मेने जो करे बोलती करकस बानी ॥ 
माया के लग: भूत खसम को नाहि डेगाती। 
घर की-सम्पति. छाट़ि और की जोगबे थाती ॥ 
पलट कूसगति. पड़ी पिउ के नाम न लेय । 
कुत्ता हॉठी फंसि सुवा दोस परोसि के देय ॥ 


२५१ ") 

[ के रथ पर राम हैं को करि सके अकाज ॥ 
की केरि सके. अकाज बोर नहीं वा को बॉँक। 
चक्र सुदसन छुटे कोऊ कुनजर से ताके॥ 
लोह ढारे राम सन्‍त को ढरे पसीना। 

' ७ का बालक पहलाद भया हसरिनाकुस पीना) ॥ 
(१) महर्षि 5 मह ऋषि । (२) मोटा । 











पलंटू साहिब की/बानी भाग--१ 72४ 


करि पंडो की पैज भरथी को दिया जिताई॥ 
अम्बरीक के हेतु दुर्बासे नाच नचाई॥ 
पलट मारयों ग्राह को हाँक' दियो गजरग़ज। 
जा के रथ पर गम हैं को करि सके अकाज ॥ 


। ९+२ 

होनी रही सो छे गई रोह. मरे संसार॥ 
रोह मरे संसार काज कुछ उन से नाहों। 
गये हाथ से निबुकि, तेही सब पल्िताहों ॥ 
भये. काग से हंस काग सब निन्‍्दा करते । 
लोहा.से भये कनक सोच संब लोहा मरते ॥ 
ज्ञानी अब हम अभये रोवें सब सूरख संग्री। 
- तिल से भये फुलेल तेल सब मार तिलंगी॥ 
पलट उतरे पार हम 'भाह कोकि सब भार। 
होनी रही मो डे. गई . रोइ मरे संसार,। 


२५ | 
सिव सक्तो के मिलन में मो को भयो अनन्‍्द ॥ 
मो को भयो अननन्‍द मिलयो पानी में पानी। 
होऊ से भा सृत नहीं मिलि के अलगानी ॥- 
.मुलुक भयो सलतन्‍्त मिल्यो हाकिम की राजा । 
_ रैयत करे अराप खोलि के दस दखाजा।॥ 
 » छूटी सकल वियाधि मिट इच्द्रित की दतिया । 
० को झब करें उपाधि चोर से मिलि गई कुतिया ॥ 
पलंट सतगुरु. साहिब कटी मेरी बन्द। . 
_सिव सकती के मिलन में भो की भयो अनन्द ॥ 
ऐसा - बाह्यन मिले जो ता के परछों पॉय ॥ क्‍ 
ण्झः छः पर श्रीकृष्ण ने महाभारत की लड़ाई 


ल..-3_33+>मन--मन+ ५-33 
न----->न>क+->+..4-. मन» 


(१) पांडवों के साथ अपना श्रग ड़ कर श्री 
- उन्हें जिता दी। (२) पुंकार। (३) निकल । 


१०२ द कंडलिया 
ता के परणछों पाँय बह्म अपने को पावै। 
भर्म, जनेऊ तोरि प्रेम तिर्मत बनाबै॥ 
सब कमन को करे कम से रहता नन्‍्यारा.। 
दुतिया देह बहाय अहम का करे बिचारा ॥ 
ज्ञान दिवस में सयन मोह रजनी में जागे। 
पारबद्य भगवान ताहि घर भिच्छा माँशे ॥ 

 « चेतन देह जगाय ब्रह्म को गाँठि को खोले । 
० करे , गायत्री शुप्त सब्द बह्यांड में बोले ॥ 
- पलटू तजे अठारह सहँंस बरन हे जाय। 
ऐसा ब्राह्यम मिले जो ता के परलछों पाँय॥ 

जि 

सब बेरागी बढ़रि के पेलटुहि किया अजांत ॥ 
पलटुहि किया अजात पथभ्चुता देखि न जाई। 
बनिया काल्हिक' भक्त प्रगट भा सब दुतियाई' ॥ 
हम सब बढ़े महन्त ताहि को कोउ न जाने ॥ 
बनिया करे पं्खंड ताहि को सब कोउ माने ॥ 
ऐसी इर्षा जानि. कोऊ ना आबे खाई। 
बनिया ढोल बजाय रसोई दिया लुटाई ॥ 

| मालपुवा चारिउ बरन बाँध लेत कछु खात। 

क्‍ | सब बैरागी बढ़रि के पलढ॒हि किया अंजात ॥, 

७.३० 9) ह 
हींग ,लगाइस भात में भूल गई है नार॥ 

. भूल गई है तार आन के आने .कीन्हा। 

 कातिस मोदय सृत कॉतन को चाही भीना ॥ 

लहँगा पाले जरे चूल्ह, में पानी नावा । 





-+-...०७+--- 








. (१) कलह का । (२ ) अलग कर दिया । 


: पलट साहिब को बानो भाग--१ है २००१ 


हंसिया को है ब्याह गौँत खुरपा के गावा ॥ 
देय महावर आँख गोह़ में काजर लावे॥ 
ऐसी भोली नारि ताहि को को समुझावे॥ 
पलटू वाहि अबूक हैं अंत खायगी मार। 
हींग लगाइस भात में भूल गई है नार॥ 
( '२५७ ,) 
घरिया ओटे तत्व की परे नाम टकसार ॥ 
पढ़ें नाभ ठकसार द्रादस सन बहुत करकरा । 
ज्ञान चोख से चोख २मि दिन पड़े धरधरा ॥ 
चोकस करे बिबेक सरन जो जो भरे आधे ॥ 
ऐसा सिक्का होय कोई ना बड़ा लावे॥ 
 देवे ठासा. बेहद परे सनवाती सीका* 
 चारि खँट में चले जियत इक होय रती का ॥ 
पलट बानी पा कह लेहे सन्‍त विचार । 
चरिया ओटे तत्व की पर नाम. टकसार ॥ 
(७४२४८७) 
सतगुरु के परताप से पकरा पाँचो चोर॥ 
पकरा .पाँचो. चोर नगर में अदल चलाया। 
तिगु न दिया निकारि आनि के भक्ति बसाया ॥. 
लोभ मोह को पकरि ताहि की गर्दन मारी । 
तस्ना ओ हंकार पेट दियो इनको फारी॥ 
दमति दई निकारि सुमति का चाबुक दान्‍्हा। 
चढ़े सिपाही संत अमल कायागढ़ कान्हा॥ 
पलट संजम में किया पस गुलुक में सो 
सतगुरु के परताप से एक पाँचों चोर ॥ 
(00 0//४/६)॥ सन १२ के सिक्‍क्रे की चाँदो सोना बहुत खरा मशहूर है । (२) सिक्का 
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.. / १०४ द कंडलियां 
0 830) 23. 
. दूसर जनमत. मारियि की बरु रहिये बाँक ॥ 

दूसर . जनमत मारिये की बरू रहिये बॉफ.॥ 

की बरु रहिये बॉमा कोख में दाग,लगावै। 

जामे' पेड़ मदार ताहि में क्‍या फल आये ॥ 

|" जो जनमे हरि भकक्‍त जगत में सोभा पावे। 

20090 कुल में फूल कमल पुत्रवंतो कहवाबे ॥ 
द कोसिल्या देंवकी बढ़ी अब कहिये सोई । 
हरि जन में हरि रहे भार जिन लीन्हा दोई॥ 

० पलटू सोई पुत्रवतती भक्त रहे जेहि माँफो 

- दूसर जनमत मारिये की बरु रहिये बा ॥ 


(२६७० 

_ जञ्ागि लगो वहि देस में जहवाँ गजा चोर॥ 
जह॑वाँ ग़जा चोर प्रजा केसे सुख पावे॥ 
पाँच पच्रीस लगाइ रेनि सदा सुसावै॥ 
जाटों पहर उपाधि रहे - नाना विधि लागी। 

. काम क्रोध हंकार सके ना रेयत भागी ॥ 
लोभ मोह की दिने' गले ' बिच नावै फॉसी॥ 
लोक लाज भरजाद चलांबे तिरगुंन गाँसी॥ 
पलट रेयत क्या करें चले न एको जोर 
ञझागि लगो वहि रस हर ३५३॥ ग़जा चोर ॥ 


यह अचरज हम देखिया कानी काजर देह ॥ 
कानी काजर देंइ खसम के मन ना माने । 

. निसि दिन कर सिंगार भेद या बिरला जाने ॥ 
नख सिख खोटी मोदि पहिरि के बेठी गहना। 


| (१) उगै। (२) उदर में । (३) दिन दहाड़े । 
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मूरव देखन जाय देखि के करे सरहना ॥ 
2 मीठी बोल सबन को बेगि रिकाबे । 
नाहि ससम्र से भेंट बेठि के बात बनावै ॥ 
पलट या संसार में मूठ कहे सो लेय । 
यह अचरज हम देखिया कानी काजर देय ॥ 
( २६२ ) 
मुसलमान रब्बी मेरी हिन्दू भया खरीफ ॥ 
हिन्दू भया खरीफ दोडऊ है फसिल हमारी । 
इनकी चाहे लेइ काटि के बारी बारी ॥ 
साल भरे में मिली यहो हम को जागीरी | 
चाकर भये हजूरी कोन अब करे तगीरी' ॥ 
दूनों को समुमाइ ज्ञान का दफतर खोले । 
सब कायल होह जाय अमल दे कोऊ न बोले ॥ 
दोऊ दीन के बीच में पलटदास हरीफ ! 
मुसलमान रब्बी मेरी हिन्दू भया खरीफ ॥ 
( २६३ ) 
नाचन को दढँँग नाहिं हे कहती ग्यॉगन टेढ़ ॥ 
कहती आँगन टेह जक्त की लाज लजाई । 
लम्बा घँघट काह़ि दर फिर नाचन आई ॥ 
जाति बरन मर्जाद छुटी ना लोक बड़ाई । 
करे खसम को चाह खसम का" सहले पाई ॥ 
अपनी बात उठाइ आपु से जेसे भूसा । 
 भोंसे पेड़ बनाय पाछे से फड़िहे फरसा॥ 
पलट पावै खसम को रहे संत को खेह । 


जि पप+5 


( (१) तंगीं। (२) निपुन। ( ३) लोक लाज के डर से का! घू घट काढ़ कर | 

(४) क्या । (५) लोक लाज और कुल कानि की पौद को झुलस डाले नहीं तो बढ़ जाने 
पर फरसा से काटने की जरूरत होगी। द 
१४ ; 
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कंडलिया 


नावन को ढंग नाहिं हे कहती आँगन टेह ॥ 


( २६४ ) 
पलह खोजे पूरबे घर में है जगन्नाथ ॥ 
' धर में है जगन्नाथ सकल घट व्यापक पोई । 
” पसु॒पंछी चर अचर ओर नहीं दूजा कोई ॥ 
पूरन प्रगटे वह्म देंह धरि सब में आये । 
दिया कम को आह भेद यह बिरिलन पाये ॥ 
उपजे बिनसे देंह जीव सो मरता नाहीं । 
फहन सुनन को जुदा रहते है सब घट माहीं ॥ 
चलते चलते पग थका एको लगा न हाथ । 


पलट खोजे पूरब घर में हे जगन्नाथ ॥ 
5६५ ) 


( 
आन को सेंदुर देखि के तू का फोरे लिला? ॥ 
तू का फोर लिलार नारि तू बड़ी झनारी ! 
तू ना देबे जाय देखि क्‍या जरे हमारी ॥ 
तेरे करम में नाहिं देखि क्या सरबरः करती । 
चलि जा झपनी गह सोच में नाहक परती ॥ 
जेक है चाहे पीव ताहि को करे सोहागिनि । 


समुक आपनी चूक नारि तू बी अभागिन्ि ॥ 


पलट सेपे साधु को तब गीभे करतार । 
आन को सेंदुर देसि के « “ फोरे लिलार ॥ 


पलट पारस नाम का मने रसायन होय ॥ 
मने रसायन होय करे या तन की सीसी । 


" संपुट दे गुरु ज्ञान बिखास दवाई 
" दसो दिसा से मूँदि जोग की भाठी 


का न के साथा । (२) हिसका । 


पीसी ॥ 


बारे | 





|] 
|] 


मल क , 
का या निबल । 


पलट साहिब को बानी भाग--१ 


तेहि पर देहि चहाय ब्रह्म की ग्रग्नि से जारे ॥ 

इंधन लाबे ध्यान प्रेम रस करे तयारी । 

सबद सुरति के बीच तहाँ मन राखे मारी ॥ 

जहि बूटी के खोजते गई सिध्याई खोय । 

पलट पारस नाम का मने रसायन होय । 
(0२५०७) 


कहत फिरत हम जोगी, पक्का दुह् सेर खाय ॥ 
पक्का दु३ सेर खाय, कहे में बड़का जोगी । 
सोगै ठाँग पसारि, देखत के बढ़ा बिरोगी ॥ 
हष्ट पुष्ट होह रहे, लखन को नाहीं माँदा! । 
काम क्रोध ओर मोह, करत हें बाद बविबादा ॥ 
पलट ऐसा देखि के, गैँंह ना राखी लाय । 
कहत फिरत हम जोगी, पक्का दुइ सेर खाय । 
( २६८ ) 


जल पषान को छोड़ि के पूजोी आतम देव ॥ 
पूजी आतम दंव खाय थी बोले भाई । 
छाती देके पाँव पथर की मुरत बनाई ॥ 
ताहि धोय अन्हवाय बिजन ले भोग लगाई । 
साच्छात भगवान द्वार से भूव्वा जाई ॥ 
काह लिये बेराग मूँठ के बाँधे बाना । 
भाव भक्ति की मरम है कोइ बिरले जाना ॥ 
पलट दोउ कर जोरि के गुरु संतन को सेव । 
जल पषान को छोड़ि के पूजो आतम दंव ॥ 


(१) थ 
॥ इति ॥ 


लाश क्नमि-त _्नतम______ 
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